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विज्ञप्ति 

परम इंल स्वामी राम के समग्र हिन्दी अन्य आज 
इश्वराजप्रह खे इस र८वें भाग से सस्पूर्ण प्रकाशित हो 
गये। इस भारी कार्य की , पूर्ति की कृतशता में और स्वामी 
राम के जन्मोत्सच की प्रसन्‍नता में [ कि ज्ञो अगले 
मास में होगा ] लीग के प्रवन्धक भण्डत्त ने यद आशा दे 
दी है कि १५ अक्टूबर से २८ अक्टूबर तक राम के समझ 
“दिन्दी भन्‍्थ आधे दाम पर आदकों को दे दिये जायें । ची. पी _ 
के आडेर १४ अक्टूबर तक आ जाने चाहिये और आडेर 
के साथ २ पक चौथाई दाम भी पेशी आने चाद्दिए ओर 
नकद्‌ दाम दे कर खरीदने वाले श्राहक २८ अक्टूबर तक इन 
भ्न्‍थों को आधे दाम पर ले सकते हैं। राम प्यारों को इस 
शुभावसर पर रामोपदेशों फे प्रचाए का खूब पयत्व 
करना चादहिये। 

भवदीय 


“मैनेजर 


निवेदन । 


९८ इंएचर का धन्यवाद है कि लोग अउगने निरन्तर परिश्रम 
और प्थत्न से ऋत्मल्लीन परम इंस स्वाधी रामतीथे जी मद्दा- 
राज के समञ लेखों व्‌ उपदेशा का हिन्दी अचुवाद आज 
इस र८ थे भाग से समाप्त कर सकी | अब स्वामी जा मद्दा- 
राज का काई ऐसा लेख वा उपदेश घाकी नहीं रद्दा कि जो 
भ्रन्धावली के अन्दर प्रकाशित न हो चुका हो | यद्वि किसी 
राम प्योरे के पास किसो रीति से पेसा कोई लेख वा उपदेश 
हो, तो चद्द कृपया शीघ्र भेज दे, जिस से इस अन्थावली में 
चह शामल हो सके, हस वर्ष के अब दो भाग प्रकाशित दोने 
शेष रद गये हैं, जो आशा है दि शीघ्र निकाले जायेगे। पर 
अब इस अन्थावल्ली में पेन्नाव प्रान्त के प्रसिद्ध चेदान्त बेत्ता 
बाबा नथीना सिंद्द बेदी आत्मदर्शी के लेखों का हिन्दी अचु- 
धाद्‌ निकाला ज्ायगा | सब से पहिले उक्त बावा साहिब की 
प्रसिद्ध पुस्तक वेदानतुवचन का अनुवाद द्वाथ में लिया दे । 
इस्र का पहिल्ला आअक अगले मास में अकाशित दोगा। 

यह सब राम-प्यारों को चिदित ही है कि त्ीग का 
अपना प्रेस न होने से नियत समय पर अन्थावल्ली का 
प्रकाशित कराना उस के लिये कठिन तम दो रहा है, ओर 
"अब तक राम प्यारे अपनी उदारता से लीग की पूरी २ 
सद्दायता करके इस का निजी प्रेछ्न न खुलवा देंगे, तव तक 
इस के काम में विलस्व की शिकायत नित्य ही नबी 
रहेगी | और इस अनिवार्य विल्लम्ब के लिये महँ आशा के 
कि राम प्यारे क्षमा करते रहेगे, ओर इस ज्ुटि के होते हु 

भी झपनी प्रेम भरी सहायता वनाये रकखेगे। 

मन्जी. 


कं 


भूमिका | 
बहुत कात्न से राम प्यार के हृदयों मे यद विचार उठ 
रद्दा था कि स्वामी राम के समग्र 3पंदेशों का एक संक्षिप्त 
शुटका प्रकाशित हो जिस में राम भगवान के अमूल्य ओर 
उपयोगी तथा अल्लुसव सिद्ध उपदेशो का सार उद्ध्रत दो । 
यह विचार लंका दीप के राम-भक्त ऐमं चीनेयाके 
हृदय में इतने तोझ चेग से तरंगे मारने लगा।फे उस से 
विवश दोकर प्रिय चीनेया जी ने प्रभाव-शाली रामोपदेशों 
को वे के ३६४ दिनों मे विभक्त करके ओर रामडायरी के 
नाम से पुस्ताकार बनाकर उसे नारायण के पास भेजा! 
ये उपदेश किसी पएक विचार की लड़ी में पुरोये दुए नहीं थे,: 
बलिकि सिन्‍न. २ विपयो के केवल दिन के क्रम से संगठित थे। 
जिस से' अभ्यासी पुरुष के वित्त पर किसी एक. रंग में 
निरन्तर प्रभाव नहीं डाल सकते थे। इस लिये इस क्रम के 
बदलते फी और अन्य रामोपदेशों के बंढ़ाने की श्रावश्यकता 
पडी। नारायण ने अत्यावश्यक ओर अत्योपयोगी रामोप- 
देशों को दिन के क्रम से नहीं किन्तु विचार की लड़ी में पुरो 
करनव अध्यायों भे विभक्ल कर दिया है जिस से एक२ विचार 
का. जिशासु उसी विचार के निरन्तर अभ्यास से अपने 
हृदय को-उस से रंध सके । ये उपदेश राम के मस्त हृदय से 
हृदयांग होकर बह .हुए हे इस लिये इस संतन्नद् फा नाम 
राम-हृदय रकखा गया हे। 
आशा है जो खज्जन 'इस पुस्तक के किसी अध्याय का 
दत्त चित्त से निरन्तर. अभ्यास करेंग्रे वे राम के समान 
- अफुरिलत और भसन्‍्न चित्त हुए बिना न रहेगे । 


ः " नारायण 


राम-हूदय. 
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स्वासी रामतीर्थ । 
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(१९) भारत-वर्ष । 
श्‌ 
कोई भश्ुुष्य सपे रूप परमात्मा से अपनी अमेद्ता तब 


चक कदापि अन्लुभव नहीं कर सकता जब तक कि समझगक्‍्र 
राष्ट्र के साथ अमद्तः उस के शरीर के रोम रोम में जोश 


नमारती दो ॥ 





4 
यह देख कर कि सारा भारत वर्ष प्रत्येक भारतवाली में 
सूर्तिमान है, प्रत्येक भारत सपूत को उस सारे की सेचा में 


तत्पर रहना चाहिये। 
5 


किसी व्यक्तिगत और स्थानीय घर्म को राष्ट्रीय घम से 


२ स्वामी रामतीये, 


ऊँचा स्थान न देना चाहिये, उन्हें ठीक प्रमाण से रखना ही 
छुख लाता है। हु - 
डे आदपधिदे 
राष्ट्र के द्वित की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना ई। आधिदे- 
विक शक्तियों अर्थात्‌ देवताओं की आराधना करता है।* 
ह॒ भ्‌ 
ईश्वराजुभवांथ आवश्यकता दे सन्‍्यास साव ज्ञी-अधर्ति 
सवार को नितान्त त्याग कर इस परिव्छिन्नात्मा को भारत 
माता के मद्दान्‌ आत्मा खे विरकुल अभिन्न करने की । 
द्‌ 
परमात्मा या परमानन्द के अजुभवाये आवश्यकता है 
आह्षण भाव की-अथोत्‌ राष्ट्र की उन्नति के उपाय सोचने मे 
अपनी बुद्धि समपेण करने फी । 
हि 
परमानन्द के अद्भुभवाध आवश्यकता है अपने में छान्ीय 
भाव रखने की-अर्थात्‌ देश के बास्ते प्राण न्योद्धाचर करने के 
लिए प्रति ऋण तत्पर रहने की । ह 


घ्द 


परमात्मा के अनु नवाथ आवश्यकता है झऋपने में छच्चा 
े रू 2 [४ 
चेश्य भाव रखने की-अर्थात्‌ अपने धन को राष्ट्र की घरोद्र 
समभीने फी । 


4 


६ 
, परन्तु परमानन्द्‌ व राम की इस लोक चा परलोक में 
अलजुभव फरने के लिए और अपने निजी सूदस ( अमूसे ) घ॒रम 
को चाह्य पत्यक्त जीती जागती सूर्ति चनाने के लिए तुम्हें 
अपने हाथों पैरों से डस पारश्रम द्वारा, कि जो कमी शुद्धों के 
ज़िस्मे छोड रक्‍जा था, इस संन्यास भाव, ब्राह्मण, क्षत्रीय 


भारत-चर्षे, 


ओर चेश्य की वीरता का आचरण में ज्ञाना होगा। 
सनन्‍्यासी भाव शद्दों के उद्योग में परिणित होता चाहिये। 
आज तो केवल यदी उपाय दहे। ज्ञगो, जागो | ड 
श्‌्छ 
संसार में केघल एक दी रोग है और एक ही औषधि 
हे । देवी-विधान के आचरण से दी रपट निरोग और स्वतंत्र 
चनाए जा सकते हैं । उली ले मजुष्प देवातओं से अधिक 
अए्ठ ओर महत्त्ता बनाए जा सकते छे । 
११ 
अधिकार जमाने के भाव को छोड़ने भें, घेदान्त के 
सन्याख-भाव को भ्रहण करने में दी राष्ट्रों ओर व्यक्तियों 
क्ी मुक्ि निर्भर है । इस से इतर और कोई मार्म नहीं हे । 
श्र 
भारत में अलेण्य शक्तियों का प्रभाव परस्पर एक दुखरे 
से विपरीत धोने के फारण मिट ज्ञाता है, जिस से उन का 
परिणाम, शल्य होता है । क्या यद अफलोस फी बात नहीं 
है १ इस का कारण कयपादे-यह कि प्रत्येक दल अपने 
पढ़ोलियो की छुद्धियों पर ही अपना ध्यान डालता है । 
१३ ४: 
हा तिरख्फार करने योग्य सत्कार ! किलली देश में उस 
खमय तक एडता और प्रेम नहीं हो खक्ते जब तक कि तुम 
अक दुसरे के दोष! पर'जोर देते रहते दो । मै 
श्छ 
सफलता-पूवेक जीवित रहने फा रहस्य अपना हृदय 
मात्वत बनालेने में है; ( क्योंकि ) माता को अपने बच्छे 
छोटे या बढ़े सभी प्यारे लगते हैं। 


४ स्वामी रामतीरथ- 


श्र 
माता शब्द्‌ ऐस। है कि जो इिन्दूमात्र के हृदय से गहरे से 
बंदरा भाव उत्पन्त करता दे । 
श्द्‌ 


भारत वर्ष में प्रायः प्रत्येक नगर, नदी, पहाड़ी, पत्थर या 
पशु की कल्पित सूर्ति बनाई जा कर उस की भत्तिष्ठा की 
जाती दै। क्‍या अभी उत्तम समय नहीं आया है, कि सारी 
माठ-मूमि को देवी रूप समझा जाय और उस की प्रत्येक 
एक-देशीय घिभूति हम में सारे भारत चपे की भक्ति. 
भर दे ! 

न्श् 

आप से स्थापित किये हुए श्वेत, ऊँचे मन्दिर और 
भत्थर के विप्णु आप के हृदय के पाप को शान्त नहीं करेंगे ! 
*“पूजो, देश के इन भूखे चारायणों ओर परिश्रम करने चाल 
घिष्णुओं को पूजो । घ 

+. रख 

अपने द्वाथ सर बनाई अग्नि के मुख में बहु-मूल्य घी 
व्यर्थ नठ्ठ करने के स्थान पर आप खूखी सेंटो के छिलका 
की उस जठरारि के अर्पण क्‍यों नहीं कर देते किलों 
जीघित किन्तु भूखे मस्ते लाखो नारायणों के दाड मास को 
खाए जा रही है ? 

| १६ हे 

हि स्ोपरि अरष्ट दान जो आप किसी मनुष्य को दे सकते 
दें, वह दिया या जान का दान है। आप किसी मनुष्य को 
आज भोजन खिला दें तो फल चह फिर उतना दी भूखा दो 
जायेगा | उस को कोई कला (हुनर ) सिखला दें तो आप 


भारत-घषे- ५ 


ड्से जीचन पर्य्यन्त अपनी जीविका प्राप्त करने के योग्य 
चना देते हू । 
२० | 
भारत चषे की दान शीलता सूश्च मरते हुए अम-जीवियों _ 
( शूद्धों ) की काई आझधिक झुध नहीं लेती, चरन, वद ईंप्वर 
'के सण्डार से पाषायावत्‌ जड़ बने हुए घमे फे उच्च प्त्ति- 
निधियों (ब्राह्मणों ) को, पद्दिले दी से तृप्त आलसियाँ को 
भोजन द्लिवाकर दान शील दाताओं को सीधा स्वगे से _ 
'जे ज्ञाती है। फ् 
२१ हे गु 
डुवेल-चिच यात्री जो निरन्तर मुफ्तखोरें आलसियाँ 
को #छ नकदी दे देता है, परलोक में अपनी आत्मा के 
उद्धार निरमित्त कुछ कर लेने से भत्ते ही अपने को खराद 
'खकता दे । चाहे जो भी दो, पर इस में तो किीचत संदेद 
लदीं है कि उस ने इस संमय इस लोक में इस राष्ट्र के पतन 
करने के लिए अचश्य कुछ कर हा हे । 


आधी जनता भूखों मर रही है। शेष आधी तो स्पष्ट 
ऋजूल-खर्ची, आवश्यकता से अधिक सामान, सुगन्ध की 
चोतलों, मिथ्या गौरच, ऊपरी धभाव वाले व्यचद्वार, समस्त 
प्रकार की चहुसूल्य व्यथे खेलों, घन्‍्दे धव और रोग-जनक 
दिखावे ( ज़ादरदारी ) से दबी पड़ी है। 
है श्३ है 
भारतवर्ष का साधारण गहस्थ सारे राष्ट्र की दशा का 
चित्र है-वहुत थोड़ी सी तो आमदनी, ओर तिलपर 
प्रतिचर्ष खान वालों की संख्या में छाद्धि दी नहीं, चरन, 
निरथधक और डुःखदाई रस्मोंमे दासता भावसे अजुचित खर्च। 


दर स्वामी रामतीर्थ- 


च्‌छ 


सारतीय राजा ओर अमीर अपने सारे वहु-मृल्य रत्वा 

आर शक्ति को खोकर पोली भनभानातवी छुई उपाधियों: 

और निस्सार फोके नामों से घुक्त रालोंचे के शेर रह गए हैं । 

२४ 

आज कल के सास्य दादियों की सब से बड़ी भूल यह 

है कि ये नाम मात्र के धनयानों के भार पर करुणा 

' दिखल्ाने की- जगह, उनके अधिकार भें जो समुद्र फेन 

की बूंद -( कुछ थोड़ा सा धन ) हैं, उस फे लिए उन से 
डाइ करते हैं । 


श्द 


- ईग्लिस्तान में वास्तव में कुछ फ़सले नद्दी होती, और 
तो सी देश समिद्धशाल्री दे | क्या फारण ? क्योंकि हाथो . 
के देवता इन्द्र को कलाओं और उद्योग धन्धों का भोग 
इतना दिया जाता है, कि अज्ञीण की सीमा तक पहुँच 
जाता हे । 
२७ ; 
कूड़ा करकठ को फेंक देना, झूत पशुन्नों की हड्डियों को 
स्पशे करने ले डरना और जिनको लोग मत्तबा कद्दतें हैं 
उन सब प्रकार की चीज़ों से घृणा करके पक्त प्रकार का 
| नासिका-रोग उत्पन्न कर लेना, भारतवर्ष की द्रिद्रता का 
- सर्व-प्रधान कारण दे। 


हि] 


श्ध्र 


भारतचर्ष की अधोगति अथोत्‌ भारतवर्ष के पतन का 


कारण चपेदान्त-दशैन समभाता है कि यह करने कर 
विधान है । » 


भारत-चर्ष, रे 
२६ 
कुछ लोग ऐसे दें जिनके लिए देशभक्ति: का अंथे 
भ्रूतकाछ की अदृष्ठ मद्दाववा पर “निरन्तर आलोचना 
' करना दै। ये दीवालिए साहकार हैं, जो बहुत-पुराने. 
८ जा! पर ज्ो कि अब व्यर्थ दें, गद्दरी. देख: भात्त ह 
३० े 
दोने वाले खुधारक युवक ! तू भारतवर्ष क्री प्राचीन , 
रीतियां ओर परमा्थ निष्ठा क्री निन्‍द्ा मत कर | इस प्रकार- 
विरोध क्वा पक नया बोज बोदेने से भारत घण्षे के महुष्य 
पता को पाप्त नहीं कर सकते। 


शेर ह 
' '.. चुच्छ अहंकार को त्याग कर और इस प्रकार देश का 
समस्त रूप होकर आप कुछ भी महसखूख करो, तो आपका 
देश आपके साथ महख्स करेगा। आप आम बढ़ो, तो 
आप का देश आपके पीछे चलेगा । | 
इ२ 
उन्नति का वायू-मण्डल खेबा ओर प्रेम हे, हुक्म ओर 
मजबूरी नहीं, अर्थात्‌ सचा ओर प्रेम से उन्नति होती दे 
'रोधि-निषेध भरी आशाओ से नहों । 
४ हे#े 
जो मनुष्य ज्ोगों का नेता बनने के योग्य दोता हे, वच्ध 
अपने सहायकों की मूखेता, अपने अचुगामियों के विश्वास- 
यात, मानद-जावत का कऊंतशाता आर जनता का गुख-भदर 
दीनता की कसी शिकायत नही करता | 
.. हेछ 
. किसी देश का वल छोटे विचार के बड़े आदमियों ले 


ष् स्वामी रामतीर्थ 


नहीं किन्तु वंढ़े विचार के छोटे आदमियों से बढ़ता दे । 
६-4 


पूर्ण प्रजातन्‍्त-शासन, समता, बादरी सत्ता का सार 
उतार फेकना, धन एकत्र करने के व्यथे भाव को दुर रखना, 
समस्त अधाधारण अधिकार को परे फेक डाशना। वड़प्पन 
की शान को डुकरा देना, और छुटपन की घबराइट को 
उतार डालना यद्द भौतिक दृष्टि से चेदान्त है । 
इ्द 
प्रत्येक' मनुष्य को अपना स्थान रुवय॑ निधोरित करने 
के लिए एक समान स्वतंत्रता रखने दो मस्तक चादे 
जितना ऊंचा रहें, परन्तु पांव सदा पक्र समान पृथ्वी पर 
दी रदे कसा किसी मनुष्य के कन्घे अथवा गदेन पर 
न हो, चादे वह स्वये निर्वे्ष अथवा इच्छुक ही क्यों न हो । 
३७ 
भूंठे राजनीतिश तो शाक्के क प्रधान स्वर बजाये बिना दी, 
अथोत्‌ स्वतन्त्रता और प्रेम के भाव को लाये बिना ही राष्ट्र 
की उनन्‍नीत लाने की सोचते हैं। 
पु इेघ $ 
अमरिका और यूरुप का उत्थान ईसा के व्यक्कित्व के 
कारण से नहीं है। उन्नति का असली फारण अज्ञात रूप 
से चेदान्त का आचरण है। भारतवर्ष का पतन आचरण 
में चेदान्त के न रददने से हुआ है। के 
; हु ३६ 
हे प के 
हे कि पड से दचने का एकमात्र वपाय 
कक. य के विधान अर्थात्‌ अपने पड़ोसी से 
प्रेम करने के नियम का अपने जीवन में चरिताय करना हैं । 


भारत-वर्ष. न 


छ0 
शुद्धता या अशुद्धता के नाम पर, हम को क्या अधिकार 
है फि- इंश्वर की गुप्त-चर मगणडली ( खुफिया पुलिस ) के 
स्वय निर्वाचित सदस्य का भाग ते ओर पेसे मनुष्य के 
व्यक्षियत चरित्र में फाके जिसका सामामिक जीवन देश के 
लिए द्वितकर वा सद्दायक हो । 
घर 
हिन्दू लोगों में हम को जुक्लाचीनी नहीं, किन्तु गुण 
अद्दश का साध, खरातुृत क्षी भावना, समस्चय की बुद्धि, 
भ्रम व काय्यों का समानाधिकरण और भ्रम की पभ्ुुता 


को ज्ञागृत करना है। 5 
७8२ 


अपने व्याक्तित्व को सारे समाज और खब राष्ट्री तथा . 

अत्येक्ष वस्तु के विरुद्ध डढ़ता-पूर्वक प्रतिपादव करो । 
४३ है 

अपनी चुद्धि ( विच्चार्से ) का देश भर की बुद्धि को 
समर्पण कर देना, अथवा देश के कल्याणार्थ ऐसे चिन्तव 
करना कि मानो देशवासियों से इतर में कुछ नहों है. यद्द 
चुदस्पति देव निमित्त यज्ञ दे । 

४७ 

यदि विदेशों में अपना निर्वाह करने से इतर और 
घेक तुम से नहीं दो सकता, तो वहीं रहो । और 
यदि तुम्दें भारत भात्ता की डुखती हुई छाती पर निकस्मी 
€ निश्चेण्ठ ) रंगती हुई जोक बनना पड़े, तो अरब के 
साथर ( 8727ं०४॥ 562 ) में कृद पड़ो और भारतवफे में 
फिर पेर रखने की वज्ञाय अबी सागर के अतिथ्य का 
साग लो | ॥॒ 


श्र 
2 


) 


१० स्वामी रामतीथे. 


घर 
पश्चमीय विधान से डर कर भागने की बजाए शाज 
दिन्दू उस को अपनी ब्रह्म-विद्या (श्रुति ) का सददे-पधाव 
सद्दायक्ष मान कर स्वागत करें । 
डद 
जब कि जाति और चेश के भावों का काँच का पदी 
दिल्ला का मिलाप नहीं होन देता, उस समय यदि तुम बाते 
( मामले ) वित्रिेक ओर न्याय द्वारा निपटाना चाहे तो तुम 
द्वाति कारक निकट्ता में भक्रा जाते हो । 
४७ 
धार्मिक मत मतान्तर ने लोगों के भशुष्यत्व को मेघा- 
च्छादित ( घुंधला ) कर डाला है और खामान्य स्वदेंशा- 
सिमान के भाव को प्रदण लगा दिया है वा भ्रल लिया है। 
छ्टद 
भारत के भक्की ! उस मधुर सुख ग्वाले ( भगवान कृष्ण ) 
के तुम प्योरे प्रेम-पात्र वन जाओगे, जब घछुम दिव्प प्रेम के 
साथ चाण्डात मे, चार से, पापी में, अभ्यागत में ओर सब “८ 
में दिव्य-प्रेस ले उस (प्रभु) के दशन करोगे और उस (मरभु) 
को केवल पत्थर की सूर्ति ही में परिमित न रदने दोगे। 
४६ पे 
गर्ती से जिन को तुम 'पतित' कद्दते हो, थे अभी “डंडे 


५ ३9 +5 6 


नही” हूँ । दे उसी प्रकार ले विश्व-विद्याल्य के नौ- 


आशगन्तुक विद्यार्थी हैं, जिस प्रकार किसी समय तुम 
भीयथे। 
० 


भारत-चपे के प्योरे कहर ( शाख-परायण ] मज्भुष्यों ! 
शाल्ररों का डचित प्रयोग करे । देश का घर तुम से जाति 


द "भारतवर्ष 5 तल ६ 
५ कठो' 5 शशि. 55 कि परम 
के कठोर से कठोर नियमों को ढीला करने और तौत्तण 
: जाति-मेंद-भाव को सद्दाउुभूति ले दवा देते केरकद्दता है.।2 . 
... मेरे प्यारे द्विन्डुओ | परिवर्तेत से अथवा खमय-अजुकूल 
बनने से घरुणा करके और पुरानी रीतियों तथा-चंश-परस्पण' 
प्र अधिक जोर देकर अपने के मलुष्यता -फे आखन सेंड: 
नौवे मत गिराओ । 2० ५ कप 20 


8 अप 2 पल भ्र्र ५ 00 7 
- * सेखांश- (.080000थ॥ अथौत्‌ समय के ) विचार 
से छुम्द्वारा संबंध भज्ते दी दिमांचलक ऋषियों की चेंश-पर- 
अपर से दो, परन्तु अक्षांश (/्ा.एवंएशे) अथौत्‌ देश ) 
के विचांर ले अमेरिका और यूरुप के कला-कोशल के यथार्थ 


'भयोगकर्ताओ के साथ जो आप का सद्दत्ीवत था सहभांच' 


(.00-७सं80706 ) का सम्बन्ध है; उस ले आप इनकार / 
नहीं कर सकते । ८ 

रे ' बह 
: “यदि आप नई रोशनी को जो आप ही के देश की पुरानी 


और प्राचीन रोशनी है, भ्दण करने को राज़ी और तथ्यार 
नहीं हो, . तो ज्ञाओ और पिठलोक में पूचे पुरुषों के साथ 
लिवास करो | यहां उदर्ने का कौन काम है? भाप ! 
2. ये व है इंडे - 


' »* बार ऐसा (खराब) दो गया हैं,” इस विचार में समय * 
मछ संत कंरे-। अपनी जो अमस्त शक्ति है उसे. संचय करे . 
आर इढ़ता से - लिश्चय करो: कि _/ भारत ञगे नल 
( उत्तम ) होगा”. ' हे ' 


१२ स्वाजी रामतीर्थ- 


४४ | 
श्राज तो यद्द दाल है कि भारत वर्ष में स्वामी और 
* परिड्त लोग अपने वश की आलस्यशील निद्रा को 
चनाए रखने पाली लोरी गा रहे हैं । 
ब्द 
स्वततन्नता पूर्वक विचार को भारत बंप में पाखएड, नद्दा 
'. नहीं, घोरपाप समझा जाता है। जो कुछ (विचार) झुत-सापा 
से आ रहा है, वही पवित्र ( माना जाता ) है। 
४७ 
ज्ञो चालक इंसाई हो जाता है, चह अपने हिन्दू पिता का 
अपना हाड़ू मांस होते हुए भी गली के कुत्ते से अधिक 
सम्बन्ध-रहित ( झ्रपरिचित ) हो जाता है। 
द्र्प्र 
सत्य का अध्यास शक्ति ओर विजय ( सफलत्रता ) 
दिलाता है। देहाध्यास ( यादे वह प्राह्मण॒त््व॑ का अध्यास 
अथवा सन्यासपने का अध्यास ही क्यों न हो ) तुम्हे चमार 
बना देता है । 
४६ 
. सभ्य समाज में क्री को निर्जाब पदाथ का दर्जा दिया 
इज दे । जब कि पुरुष अपने मार्गों मे स्वतंत्र हे, झ्री के 
द्ाथ पाँव जफड़े हुए दोते हैं। चह कभी एक पुरुष की कमी 
दूसरे पुरुष की सम्पत्ति हो जाती दे 
ले 
यद्द सभ्य समाज के मुँह पर चड़ा कश्तक है कि ख्री को 
एक प्रकार का व्योपार का पदार्थ बना लियां है। ओर जिस 
अकार पेड़, घर, या धन मजुष्य की सम्पत्ति होती है, उल्ी 
प्रकार सखी मन॒ुप्य की सम्पत्ति और उस के अधिकार में है । 


सारत-वर्ष. १३ 


धरे 
स्त्रियों, घा्कों और मज़दूरी-पेशा जातियों की सिक्षा पर 
ध्यान न देना उन्हीं शाखाओं को काट गिरना हे कि जिन के 
दम आश्रय हे नहीं, नहीं, यह तो राष्ट्रयीता के छच्च की 
जड़ पर दी नाशकारी कुठाराघात करना है । ४ 
दर 
यद्द मत कहो कि विवाह ओर घम से विरोध है, वरन 
जिस प्रकार आत्माठुमव का जिज्ञासु सच्चे परमानन्द्‌, तत्व 
चच्तु ओर मूल तत्वाँ पर घिचार करता है, उसी प्रकार" 
( घिवाह्यवस्था में ) देखो कि आनन्द की शुद्ध अवसूथा क्‍या 
है, ओर असली आत्मा कया है. 
धरे- 
सब विवाह-सम्बन्ध, जो मुख के रंग, सुखांकीति, 
रूप व आकार झथवा शारीरिक झुन्दरता की आखक्किख 
उत्पन्न होते है, थे अन्त में हानि-युक्त और बहुत आनन्‍्दू-- 
राहित होते दे । 
च्छ गा 
पति का उद्देश्म घन कमाना और पारिवारिक सस्बन्‍्धो 
का उुषप्रयोग करना नहीं बल्कि विधाह चनन्‍्धन पी वास्तविक 
उन्नति करना होना चाहिये | 


ड5 | ०! 3» |! 


(२) धर्म ओर सदाचार । 


१ . 
क्िक्षी धर्म को इस लिए अगीकार मत करो कि घह 
सब से आयचौन है । दस का सथ जे प्राचीन दोवा दस के 
सच्चे हाने का फोई प्रमाण नहीं है । कभों कभी पुराने से 
पुराने घर की गिराना उचित होता है और पुराने बस्तर 
अवश्य बदलने पढ़ते & | यदि कोई नये से नया! प्रागे चारोति 
विवेक की कूसतोदा' पर खरी उतरे, तो बह उस ताज़द 
गुलाब के फूल के सदश उत्तम्र है जिख पर कि चमकती 
, हुई ओस के कण शोसायमान द्वो रहे हो। 
रे 
किसी धम को इस लिए स्त्रीकार मद करो कि यह सथ 
से नया है। सब से नई चोजे समय की कसौटी से न परखी 
जाने के कारण सर्वेधा सर्वे-भ्र्ठ नहीं होती। 
३ 
'किसी धस को इस लिए मत स्वीकार करे कि उलत 
पर चिपुन्न जन सज्या का विश्वाल है; क्योंकि विपुल जन 
संख्या फा विश्वास तो वास्तव में शैतान अर्थात्‌ अज्ञान के 
घम पर द्वोता है। एक समय था कि जद विपुल्त जन- 
संख्या ग्ज्ञामी की प्रथा को स्वीकार करती थी, परन्तु यद्द 


चात गुलामी की प्रथा के डचित होने का कोई प्रमाण नहीं 
हो सर्कती । 


४ 
किली धर्म पर इस लिए श्रद्धा मत करो कि बचे थोड़े 


धर्म और सदाचार. श्श्‌ 


से गिने चुने लोगों ने माना हुआ है । की कसी 
जन-संख्या जो किखी धर्म को अगीकार कर 'लैती है, 
( झश्ान के ) अधरे में भ्रान्त-चाद्धि होती है। 
भू रो 
किसी घममे को इस लिए आऔअगीकार मत करो कि चह्द 
किसी त्यागी द्वारा अर्थात्‌ ऐसे महुप्य द्वारा आप्त हुआ है 
जख ने सब कुछ त्यागा हुआ हे | क्योकि हमारी हष्ठि 
में कई ऐसे त्यागी आते हैं कि जिन्होंने सब कुछ स्थागा 
चूोता है, पर ज्ञानते सी कुछ नहीं हैं; ओर यथार्थ रूप खे 
घमानन्‍्मादी दोते हैं श 
६ 
किसी घमं फो इस लिए अमीकार मत करे कि यह्द 
आुवराजों और भूपतियों द्वारा प्राप्त हुआ है। राजा लोगों 
में ध्रायः आध्यात्मिक धन का पूरा असाव रहता है। 
है । 
' किसें घम को इस लिए. छोगीकार मत करे कि वह 
' ऐसे मलुष्य का चलाया हुआ है कि जिस का चरिन परम 
ओअए्ट है। अनेकशः परस श्रेष्ठ चरित्र के क्लोग तत्व का 
ईनेरूपण करने में असफल रहे हैं। हो सकता है कि किसी 
मलुष्य की पाचन शक्ति असाधारण रूप से प्रबल हो, तो भी 
डसे पाचन किया का कुछ भी ज्ञान न दो | यद पएकऋ खित्र- 
कार हे ज्ञो कल्ला चाहतुथ्ये का एक मनोद्दर, डत्कड और 
अत्युत्तम नमूना दिखलाता हे; परन्तु चद्दी चित्रकार शायद 
सेसार भर से अत्यन्त कुझप हो । पेख भी लोग हे जो 
खझत्यन्त कुरुप होते हे पर ते। भी वे झुन्दर वत्वों का 
चिरूपण करते हैं। छुकएत इसी पकार का मनुष्य था। 


१ न्‍ः 


0 


श्द् स्वामी समतीर्थ: 


न 
च्ड 


किसी धम पर इस कारण श्रद्धा भत करो कि यद्द 

किसी बड़े प्रसिद्ध महुब्य का चलाया इआ है । सर आई- 
ह-त 

ज्ञेक न्‍्यूटन एक यचहुत असिद्ध महुष्य दें तो भी रस की 
प्रकाश-सभ्यन्धी निर्मम भ्ीमाँसा ( 0णॉंघ४धघ0"ए 0077 0 
आंष्ठा। 9 असत्य है । मु 

जिस किसी चीज़ को स्वीकार करो या जिस किसी 
अम्म पर विश्वास करो, तो उस की निजी प्रेएता के फारण 
से करो । उस की सुवयं आप जँच पड़ताल करो । खूब 
छानबीन करो । 

१० 

अपनी स्वतन्त्रता को बुद्ध, इंला मसीद, मोहस्मद्‌ या 

ऋष्ण के दाधों न बेच डालो ४ मु * 


जब तक आप स्वयं अपने अन्तरगत अंधकार को दूर 
करने के लिए उद्यत नहीं होते, तब्र तक संसार में चाहे तौन 
सौ तेतीस अरव ईसा मसीह आज्ञादे, तो भी कोई भत्ता नहीं 
दो सकता । दूसरों के आश्रय मत रहो। 
१२ 
- सब धर्मों का लक्ष्य 'अपने ऊपर से पर्दे का हटाना” 
अर्थात अपने आप का स्पष्ट निरूपण करना ह्ै। 
श्ड्रे 
_ सत्य धरम का मतलब इंश्चर शब्द पर विश्वास की 
अपेत्ता भलाई पर विश्वास करना है । 
ध ॥4० ! 
स्मरण रहे कि धर्म हृदय-संवन्धी चस्तु है, पुरय, 


धर्म और सदाचार. १७ 


( शील ) भी छृद्य-संबन्धी वस्तु हें; इसी प्रकार पाप भी । 
पाप ओर पुएय की स्थिति नितान्‍न्त आप के चित की 
स्थिति और दशा के अधार पर होती है । 
रे 
चर्म, जेसा कि अध्यात्म-विद्या से घिलत्तण ( घिसित्न ) 
र साथ दी मत मतान्‍्तरों के चिन्द्रों स पथक दे, वास्तव 
में एक ऐसा गूहा मार्ग ( किया ) है कि जिस से मन या 
बुद्धि पीछे लौटती दे और अपने आप को उस सर्वोपरि 
ई परमात्मा ) शर्थाव्‌ श्रगमाथ स्लोत ( आदि कारय ) में खो 
देती दे । 


नि 


श्द 
फऋशाईांण [ धर्म, जला कि शब्द की उत्पत्ति सर रुपछ 
हूं + 77९ ( री ) वापिस, पीछे या आधार--72976 (लिज्ञारी ) 
बान्चना मिलाना] चद् बरुतु हे जो किसी (महुष्य) को उप्चके 
मूल या आदि ल्ोतंके साथ पुनः बान्धती या मेल दिलाती है । 
१७ 
के।ई भी मत या घमे ( सम्पदाय ), जो आज कल 
की चेशानिक अन्वेष्णा के नीरोध ओर शिए्ट परिणामों फे:लाथ 
भल नहीं खाता, उसे किज्चित अधिकार नहीं हे कि चद 
अपने सूख भसकझो ( अजुयायियां) पर ज़बरदरुती करे 
था उन्हें अपना शिकार बनावे। 
श्र 
इस समाज अथवा उस समाज में सम्मिलित होने, 
इस ईसा मसरीद् अथवा उस्त कृष्ण की डपासना करने, 
यह पाखण्ड (टोटका ) अथवा वद पाखंड करने की 
समस्त मियाओं से फाई लास नदी दोगा । 


श्छ स्वामी रामतीर्थ . 


१६ 
थोड़े वा चहुत अन्ध-चि6भ्वास की छाप संसार भर के 
सब मत-मतान्तर की अ्रध्यात्म-विद्याओं के मुँई पर 
लगी हुई दे । 
घर 
जो परदा दमारी आँखों पर पड़ा हुभ्रा है, छली को 
फाड़ डालने के प्रथत्त मात्र ही ये खब धम दें । 
र्र्‌ 
चर्मो, मतों और संशाओं (नामों) को क्ोग केवल 
गले के तावीज्ञों की तरह धारण करते हैं। उन में सब 
प्रकार के शुण और प्रभाव बतलार जाते हैं, परन्तु फिर 
भी जो कुछ थोड़ा सा लाभ दम हो प्राप्त होता हे वह 
इन प्यारे स्वप्तों से नितान्त स्वतेच् दोकर दोता है। 
२ 
जब तक वाह्य करवव्य और “दू यद्दध कर” ओर “तू यहद्द 
न कर” इस प्रकार की विधि निषेध-युक्ष-श्राश्षश्नों का 
कोई लेशपात्र भी रहेगा, तब तक सच्बी पवित्रता की 
आध्यात्मिक उन्‍्तति के लिए कोई शु ज्ायश नदी हो सूती । 
श्र 
"एए7शए4४ए७ ४००0 (तआज्ञा-खूचक किया), 5600ाएँं 
2०४०7 ( मध्यम पुरुष ) अथोत्‌ मध्यम पुरुष धति आहझ्ा 
देने की क्रिया दमारे अन्दर परिचेश्ड्त व्यक्तित्व को जीवित 
रखती है; और जहां कहो परिजिछनस्नता है, चद्ां परमावन्द्‌ 
नहीं दोता, चदां न राग द्वेष से छु शकारा मित्रता है, न 
मोद और घृणा से धुक्के मिलतो है, और न अस्थिरवा और 
स्लोम से छुट्टी मिलती है । हे 
हम 


5 


घमे और सदाचार. श्द् 


२७४ 
निदापष लड़के और लड़कियों पर धार्मिक विश्वास 
जवरन्‌ भेंढने से आध्यात्मिक द्रिद्रता आजाती है। 
रद हि 
- आध्यात्मिक दरिद्रता और धार्मिक  अ्खदिष्णुतता 
(या एउनन्‍्मत्ता ) यथाक्रम उसी पक्ष दी रोग फी क्रियावान 


आर निष्क्रिय अवस्थाएं हे । 
रद ॥ 


व्यक्ति, रूप, मान, पद, 'धन, विद्या और आकार का 
खत्कार फरना सूर्ति-पूजन हे ; 
२७ 
चद रखेाईघरवाला धमें जो अपरिमित और अमर 
आत्मा को बाहरवालों के शोरबे से बिगड़ने देता है, 


खचमुच ही तनिन्‍्द्नीय दे 

श्प 
दे अस्थिर, चंचल ओर संदिग्ध चित्त ! इस उत्साहद्दीन 
चघरंंपरायणता वा विधर्म परायणता की फेोाई ज़रूरत नहीं । 
तू इन सब संशयों और संदेहां को कज्तनला डाल ( घा जला 
डाल ) | ये सब मत-मतान्तर (0०565) तेरी अपनी 


रचना है । 
श्६ 


तुम्हें अपने आप को इंश्वर, इंसा, मोद्म्मद, बुद्ध, रूप्ण 
' अथवा संसार के अन्य किसी ऋषि के अधीन क्यों 
खसमभना चाहिये ? आप सब के सच स्वाधीन दो । 
३० - ., 
राम आप को ऐसा थर्म बतलाता दे जो राद्र मम 
£ शल्ी में ) पड़ा हुआ सिलता डे; जो ( छक्त की ) पत्तियों 


्‌्‌० स्वामी रामतीधे. 


पर लिख्षा हुआ है; जिस को नदियां गुनगुनाती है; जिसकी 
पवन धीरे २ से खुनाती है; जो आप की ही नसों और 
नाड़ियों में फटक रहा है; ऐसा धर्म, जिस फा तुम्द्वारे 
च्यापार और हृदय से सम्बन्ध है; ऐसा घमे, जिस झापकों 
किसी विशेष मन्दिर में ज्ञाकर व्यवहार में नहीं लाना 
पड़ता; ऐसा धरम, जिस के अनुसार आप को अपना 
जीवन व्यतीत करना होगा, और जिस का अपने जीवन में 
बतेना दोगा। जिस का तुम्होर चूल्दे से और पाकशाला 
से सम्बन्ध है| जिस धरम के अनुसार सर्वत्र ही आपको 
अपना औीवन व्यत्तीत करना होगा । £ 
इ्१्‌ 

वेदान्त शच्द का अथे केबल्ल परम तत्व है। वह तत्व 
( खत्य ) तुम्हारी निञ्ञी चस्तु दे,तुम्दारे से अधिक वह तत्व 
राम का नहीं हे, तुम्हारे से अधिक चह हिन्दुओं का नदी 
हे। वद् तत्व किसी एक की सम्पत्ति नहीं है; परन्तु पत्येक 
वस्तु उस तत्व की है | 


१44 

सफल्रता का रहस्य वेदान्त को व्यवहार म॑ लांना है । 
व्यावहारिक वेदान्त ही सफलता की कुज्जी हे । 

| ड्रे३ >़ 

वेदान्त कहता दे कि “आओ इसाईयां ! मुखत्मानों [ 
वष्णवो |! ओर सखसार भर के भिन्‍न २ मतावलस्बियों ! यदि 
आप समभते हो कि आप कौ मराक्के इंसा, बुछ, कृष्ण 
अथवा किखी अन्य बड़े तपसवी के नाम से दो गई है, तो 
यह स्मरण रहे कि वास्तविक शक्ति वा सामथ्र्य ईसा अथवा 
बुद्ध, ऋष्प अथवा किसी अन्य व्यक्तिम नहीं धरा दे, (चरन्‌), 
चह असली -गुंण झञाप की अपनी आत्मा में ही हे। 
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इछ 
चड्ठान्त कद्दता दे ”/ कि इस ब्यक्ति या उस्र व्यक्ति की 
भावना की अपतक्ता सत्य का अधिक खत्कार करो; क्योंकि 
' यदि आप खत्य की क़दर करोगे, तो (यद्द) यथाओं में अपसे 
मित्र की सच्ची क़द्ददानी होगी । 
३५ 
मांस फे विषय में वेदान्त कद्दता हे “कि अपने शरीर 
की ममता मत रकक्‍्खो; शरीर मरता है. कि जीता है इस का 
ख्याल छोड़ दो | लोग तुम्ददारे शरीर को पूजते 8 या उस 
पर पत्थर मारते हैँ, हस की परवा मत करो। इन सब से 


ऊपर उठो। 
१35] 


बेदान्त कद्दता है. “क्ायदा यद्द है कि ज्ञिस हद तक 
आप अपनी निजी सूर्ति अर्थात्‌ देह को सच्चा खमभते दें, 
उसी हद॒ तक आप अन्य सूर्तियों को भी सच्चा समझ 
खकते है | यद्दी नियम ( विधान ) हें । 

झ्े७ 

आप किसी दित्र को उसी चित्र के कारण दही प्यार 
करने लग जाते दो, ओर जिस मज्ुष्य का वह .चित्र हें, 
उसके झुला देते दो । क्‍या तुम्हारा यह्ट काम मूर्ति 


पूजन नहीं दे । 
श्र 


मूर्तिपूजा क्‍या है ? अपने मित्नों। और शत्रुओं को इस 
दद तक व्यक्तित्व, पुथकत्व ओर वास्तविकता का भाष 
प्रदान कर देना कवि जिस ले चंद सूर्तिमान ( चेष बदली 
हुए ) प्याक्ति दी भूल से निरचयव आत्मा या देवी-विधान 
आन दी जाए। 


स्वामी रामती्थ- 


३ ३ 
| 


ड्डे६ 
हिन्दुओं के सिद्धान्ताज्लुखार दर एक व्याक्ति ईश्वर हे, 
आर सर्वोत्तम बहुमुल्य रतन, समस्त भणए्डार, परम आनन्द 
तथा सब प्रकार के ख़ुझ्लों का स्रोत उसे के अन्‍न्तैगत दे । 
भत्येक व्यक्ति ईश्वर है, और घद्दी स्वय यह सच कुछ ( नाम 
रूप ) दे । 
५० 
उपनिषदों ओर विस्यात ( तेजस्वी ) वेदान्त की उत्कृष्ट 
शिक्षाओं का स्थान एक प्रकार के रखोई घर फे धर्म का 
( श्रथोत्‌ भोजन और भोजन करने को विधि को ये तरदद 
परवा करते की ) दिया गया है। 
छ्र्‌ 
सच्चा वेदान्त केचल वेदों तक ही परिमित नहीं है, चद्द 
आप फे दृदयों में है। .....राम को इस मत था उस मत 
का दाख मत समझे | राम तो आप का अपना आप है। 
स्वाधीनता स्वरूप है 
छर२ 
अह्य-विद्या स किसी को भी वेचित रखने का क्‍या 
काम | अज्ञान ओर निर्येलता के बन्द्‌ कमी और तदखानों 
को गिरा दो । दिव्य प्रकाश और वायु से सब का ऋल्याण- 
होने दो । 
४8३ " 
वेदान्त आप की कामनाओ को छीन कर आप को - 
डुखो नहीं चनाता, किन्तु चेदान्त आप से इन इच्छाओं का 
समाधान कराता दे और इन्हे आप के अधीन करता है। उन 
( इच्छाओं ) से ऋरता-पूर्वक शालिव (दाख) होने के स्थान 
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पर चेदान्त आप को उन का शासक्ष ( प्रभू) बनाना 
चाद्वता हे | 
घछ 
उपवास (:४४778 ) तो केवल सहायताथ कियाजाना 
चादिए, परन्तु उस का दम पर अधिपत्य न होना चाहिये। 
लोग प्रायः उपवास इस लिए करते हें, किये उस के लिए 
विवश किए जाते हैं। उस समय वे (लोग ) उपधास 
रूपी दाखता के दाल वन जाते दे । 
७ ४४५ 
असली उपधास का अर्थ अपने को सारी स्वाथेयुक्क 
कामनाओं से रद्धित कर देना आर उन से पूर्णतयः शुद्ध दो 
. जाना द्वें; उनको पोषण करना नहीं हे । 
४६ 
दान ( के उचित अल्लित होने ) का निर्णय ( दान 
करने बरे के ) अभिभप्नाय से नहीं बरन ( दान ) के फल से 
किया जाना चाद्दिये 
हु ब्७ 
यदि दम एक दिन हज़ारों थूजों को भी भोजन करार 
तो ( उस से ) पथा (लाभ) ? इस प्रकार का विवेकद्दीन 
दान भल्त माहुष द्रिद्धनां के उत्पन्न करने मे सद्दायता 
देता है । 
श्प 
“यज्ञ वा होम से विपत्ति टलती है” यह कहावत आज 
भी उतनी दी रूच्ची है जितनी कि प्राज्नीन पुर्य-काल़' में 
थी, किन्तु ( भेद्‌ केचल इतना हेंऑके ) यद्ध यश केचल 
निद्ोष जीवों का नहीं वदिक प्रेमकी वेदीपर अपनी दल-दुल्दाः 


श्ष्ट स्वामी रामती थे, 


फी दूत्ति अर्थात्‌ ज्ञाती-मेद्क। तथा ईपो के भावों का दृवन 
करना हैं जो दम इसी संसार में स्वगे ला दता दे । 
४६ 
दवन क लिए कृत्रम-आग्नि जत्ाने की अगद शुद्ध-चित्त 
युवकी को प्रातःकाल अथवा खाय॑काल के सूर्य की प्रदीष्त 
प्रभा को यप्ञाग्ति कुगृड बनाकर उस मे अपने छुच्छ और 
डियत अईकार की आहरति देना चादिये। 
74०] 
देवताओं के लिए सच्चे यप्त व दचन का अर्थ व्यक्तियत 
शक्तियों और इन्द्रयो का उन के प्रतिरूप आधिदेविक शक्तियों 
के प्रति अरपण कर देता दे । की 
आदित्य के प्रति आहूति देने का अयथे सारे ऑजो का 
आदर तथा सम्मान फरते हुए समस्त आँखों में ईश्वर को 
भत्यक्षता का अदुमव ऋरना दे(गा । न्‍ 
44 
इन्द्र के पक्ति आहति का अधे, देश भर में सब हाथों 
अथीत्‌ लोगों के कल्याणार्थ काम करना होगा । 
धरे 
यदि आप भज्ुष्य की पूजा करें, दूसरे शब्दों में वदि 
आप मजु॒ष्य को मलुप्य नहीं इंश्वर रूप मानें, यदि आप सब 
चीज़ों को ईश्वर-झरूप अर्थात्‌ परमात्मा रूप समर और दव 
सह्ुष्य को उपासना करें, तो यद्द तुम्द्वारी ईश्वर की उपा- 
खना होगी | 
श्ड 
इस खंखार में प्रत्येक वस्तु परिवर्तन-शौक्ष है। देश का 
रूप क्ररीय २ बदल गया; शासन बदल गया, भाष। चरल गई, 
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* बेश-चासियों का रंग बदल गया, तो फिए देदों के समय के 
देवता लोग दी अभी तक दूर रुचगे भें अपने २ पालनों मे 
क्यों ऋूलते रहें, ओर काल के साथ थे भी क्यो न आगे बह 
ओऔर इस पृथ्वी पर आकर दम लोगों से ये क्‍यों खत्लम 
'खुल्ला न मिले ओर इस प्रकार वे क्‍यों न मनुष्य रे 
परिचित हो 

श््‌ 


दशा ( स्थिति ) अच यदल गई; अधिकतर लोग एक- 
ज-शासन ( एक राजाधिपत्य ) नहीं चाहते, वे स्वराज 
चाहते हैँ | इंश्वर के पुराने, गर्षित और छद्धत भाव को 
+अहं प्रह्मास्मि ! के स्वतंन्रता-प्रेरक भाव में विस्दत करने 
का उत्तम समय है। 
श्र्द्‌ 
वर्तमान कर्मकाएड के प्रश्नं का रूप बदल कर झब यह 
« दो यया दे; “यदि आप को खतेमान उन्नति की तथा कला 
कौशल दाल्ली चुद्धि की शताब्दी में रदना दे और राजनैतिक 
तपेदिक्त स अश २ करके नछ होना नहों है, तो विद्यतः के 


भातारिश्वा को बांध लो, भाप के घरुण फो दाल बना लो और 
कृपि-चिज्ञान के कुचर से परिचित हो' जाओ । इन देवताओं 
से तुम्हारा परिचय कराने वाला पुरोहित चद्द वेशानिक 
अथवा कला चेता ( ४7४४४ कारीगर ) हे जो विद्या के इन 
अड्जी में शिक्षा देखा है । 
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आओ तुम जो सत्व पर आरूढ़ दो, इस बात से भसयसीत 
2. है पी है. कप कक २, मरे 5 
मठ दो कि अधिकांश लोग मेरे चिरुद्ध हैं 


२६ स्वामी रामतीथथ-. 
श्र्प 


जिस समय सब तोग तुम्दारीं प्रशंसा करेंगे, तद यद्द' 


तुम्दार लिए अति दुःख वा कष्ट का कारण होगी, क्योंकि 
इसी प्रकार इन ( बतेमान लोगों ) के पूर्वजों ने भूठे पेशरस्थरों 
की प्रशंसा की थी। 
६ 
ओ थोड़ी श्रद्धा वाले लोगो | जागो अपने पवित्र पभुत्व 
में ज्ञागो । तुम्हारे ला परघादी के केचल एक कटाक्ष से ही 
तुम्दारी प्रशुत्व पूर्ण लापरवाही के एक इशारे से दी घोर 
नरक भी मनोदर स्वर्ग में परिणित दो सकता दै। 
* हि 
अपने हृदय ( छाती ) मे विश्वास ( भ्रद्धा ) की आग्नि 
को भ्रज्वल्ित रखे और ज्ञान की मशाल्र को रोशन रखे चिना 
आप कोई भी काम पूर। नदधों कर सफते ओर एक कदम भी 
आगे नहीं वढ़ सकते । 
६१ 


अन्य पतितां का उद्धार करते फिरने वाले प्यारे ! आप' 


कौन हैँ ! क्या स्वयं आप का उद्धार दो चुका है? 

+ दर * 

कर्म- उपसना से मुक्ति लास करने का विश्वास 
ब्यर्थ है। 

हरे ५ 

तुम अपने भीतर के स्वर्ग में जो तुम सुवयं हो निवास 
करो शोर फिर खथ घस्तुएँ स्वतः आप के पास जमा 
दोएँगी । 

| १33 

अपनी सच्ची आत्मा के ईसा को अर्थात्‌ प्रशुओं के 


हु 
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भभु को, इस संखार के स्रान्त करने वाले खुखों के बदले 
में मत वेचो ) 
द््श्‌ 
दि उस भूंठे छुम्बन के बाद तत्काल ऐसा वाक्य न 
होता, तो आज ईसा को कोन स्मरण रखता * 
द्व्द्‌ 
यदि आप चाद्दो तो ईसा आज्ञ डत्पन्त किया 


», जा सकता हे | 
5७ 
यदि बाइबल के ईश्वर ने एक छुश्ञ विशेष. को निषेध 
» करके विभिन्‍न न किया द्ोता, तो वेचर हज़रत आदुम को 
अदन के शोभायमान विशाल्न बाग मे एक त्यक्क स्थान में 
उस उच्च घिशेष के फल को खत/ने का ख्याल तक कभी 


* न छोता | 
22३ द्् 
जच तक पति पत्नियां एक दूखरे के परस्पर उद्धारक 
अ्थांच इंसा बनना अज्ञीकार " करे, तव तक संखार भर की 
इंजीले भी कुछ लाभ नद्दी कर सकते ! 
घ्६्‌ 
इज़रत मूसा के भ्रथम नियम का अर्थ यद्द हे फि प्रेम के 
* झतिरिक्त तेरा कोई दुखरा इंश्वर नहीं होगा । 
5 मु ०] ्र 
केवल परमात्मा ही सत्य वस्तु दे; अध्य लब मिथ्या है। 


ला इलाद इल छिसलाह | ' 
र हे 


प्रार्थना का अर्थ कुछ शब्दों का रटना नहीं दे। प्राथना 
च् 
'का अर्थ परमात्मदेव का मान करना, अद्धभव करना दे । 


रेप स्वामी रामतीर्थ- 


छ्र 

“प्रसू ! तेरी इच्छा पूर्ण हो” ऐसी भाथेना के स्थान पर 
तुम्हें इस प्रकार आनन्दित दोना चाहिये कि “मेर्य इच्छा 
चूर्ण हो रही है; मेरी इच्छा पूर्ण दो रही दे।” 

रे 

दूसरों की राय से समादध्दित मत हो; जो पुरुष दुसरा की 
शायों से समोद्दिन दोने की निर्देलता स जितना आंधक 
ऊपर रहता है, उतना दी वह अधिक स्वतन्त्र रद्दता है| 


७8 
पे] है कर से ७७७८ [ 
जैसा कि नियम है, ये गिरज, मन्दिर, सभा ओर 


॥ 


सम्मेलन, संखार फी संमाह्रन निद्रा को जारी रखने के मित्र 
२ तरीके हैं । 
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कया प्रमाण (शास्त्र) सत्य का पतिपादन व सेधर कर 
सकता हे ? क्‍या सूर्य फे स्पष्ट दर्शन के लिए छोटे से दीपक 
की ज़रूरत दोती दे ! यदि इंसा, मोहम्मद, घुछ, ज्ोरास्टर, 
चेंद आदि सब मिल कर गणित्त के फिसी खाधारण तथ्य 
की ( सत्यता विषय ) साक्षी दूं, तो क्या उस साधारण तथ्य 
का महत्व किीचत मात्र भी बढ़ जावेगा ! 


जद 
ओ जीवित मनुष्य | स्वयं प्रेम रूप वन कर जीवन 
व्यतीत करना उत्तप है | बुद्ध, ईंसो स्वामियों और भूतकाल 
के अन्य तपास्य मूर्तियां के अधूरे चरिनों ( €णान्तों ) को 


देख कर भ्रम में भत्त पड़ा (अपनी बुद्धि पर परदा मत 
डालो )। 


घर्म ओर सदाचार- | 


3७ 


चासस्‍्वी शवाघ्दी में यद्द हमारे लिए उत्तम समय है पके 
दम विवेक के भाव में जागे और व्यक्तियों को उन के डपदेशों 
के साथ मिश्रित न करें| क्या हम को छुन्दर कमत्न का फूल 
इसलिप त्याग देना चाहिये कि वह एक्न गन्दे तालाब में 
उत्पन्न होता हे । 
श् छ्पर 
किसी मलुष्य की शिक्षा और उपदेशों को, शिक्षक की 
व्याक्ति को ध्यान में न रख धर, हमने उन्हें उन (शिक्षा और 
उपदेशों ) के सुणों पर लेना अर्थात्‌ श्रहण करना है। रेख- 
गणित के तत्वों का यूक्विड ( अंग्रेज़ी रेखा-गणित निर्माता) 
की व्यक्ति के साथ भत्ता क्‍या संबन्ध है ! 
७६ 


”.. बैंधन और दासत्व शीघ्र दूर हो रदे हैं, चिकास क्रा क्रम 
जारी है और इस कारण धत्येक वस्तु को अचश्य आगे वढ़ 
कर उन्नति पर उनन्‍्नातिे करना दे। तो क्या आप के व्याक्रेणत 
पस्मात्मा ही ( चईी का वहीं ) ठद्वरा रहेगा ( अर्थात्‌ उन्नति 
नहीं करेगा ) ? नहीं | 
प्प्० 

देदात्मचाद.( प४थपशॉडप ). ईश्वराविश्वास- घाद 
(8००एप अंडा), प्रत्यक्षेकात्मक-दर्शन चाद्‌ ( ९०रंतपंशा), 
नास्तिकवाद (472४०) और अशयताबाद(4 87080 
फे-कट्टर पत्तपातियों तक की जी सफलता श्ाप्त होती 
डस का कारण भी अज्ञावतः उन के अन्तर्गत धर्म 


भत्यक्ष भाव है । का 


प्‌ 


रद स्वामी रामतीर्थ, 


२ 
“प्रभ्ू ! तेरी इच्छा पूरी दो” ऐसी प्राथना के स्थान पर 
तुम्दें इस प्रफार आनन्दित दोना चाहिये कि “मेरी इच्छा 
पूर्ण हो रही है; मेरी इच्छा पूर्ण दो रदी है ।” 
३ 
दूसरों की राय से समोहित मत हो; जो पुरुष दूसरों की 
रायों से समोदिन होने की निर्वेलता स जितना आधिक 
ऊपर रद्दता है, उत्तता ही वद अधिक स्वतन्त्र रहता है। 
8 
जैसा कि नियम है, ये गिरेज, मन्दिर, सभाएँ और 
सम्मेलन, संसार की समाइन निद्रा को ज्ञाये रखने के मित्र 
२ तरीके है । 
५ ४ , 
कया प्रमाण (शास्त्र) सत्य का ध्तिपादन वा रेथर कर" 
सकता दे? क्या सूर्य के स्पष्ट दुशन के किए छोटे से दीपक 
की ज़रुरत द्वोती दे ! यदि इंसा, मोहम्मद, बुछू, जोरास्टर, 
बेद आदि खब मित्र कर गणित के किसी साधारण तथ्य 
की ( सत्यता चिषय ) साक्षी दे, तो क्या उस साधारण तथ्य 
का महत्व क्ीचत भात्र भी बढ़ जावेगा । 
जद 
ओ जीवित मनुष्य ! स्वय॑ प्रेम रूप बन कर जीवन 
व्यतीत करना उत्तप्र है। चुद्ध, ईंखा स्वामियों और भूतकाल 
के अन्य उपास्य मूर्तियों के अधूंरे चरित्रों ( दृश्टान्तों ) को 


देख कर श्रम में मत पड़े (अपनी चुद्धि पर परदा मत 
डालो )। 


5 
घमं ओर सदाचार: पु 


छठ 


चर्ची शताब्दी में यद्ध हमारे लिए बत्तम समय है कि 
दस जिचेक के भाव में जागे और व्यक्तियों को उन के डपदेशों 
के साथ मिश्रित न करें। क्‍या इस फो खुन्दर कमल का फूल 
इसलिप त्याग देना चादिये कि वद पक्ष गन्द तालाब मे 
उत्पन्न होता हैं । 

> उप 

किसी मनुष्य की शित्ता और उपदेशों को, शिक्षक की 
व्याक्ति को ध्यान में न रख १२, हमने उन्हे उन (शिक्षा और 
उपदेशों ) के गुर्णों पर लेना अर्थात्‌ भ्रहण करना है । रेखा- 
परशित के तत्वों का यूक्किड ( अंग्रेज़ी रेखा-गरित निर्माता ) 
की व्यक्ति के साथ भज्ता क्‍या खंबन्ध दे ? 

६ 


धेधन और दालत्व शीघ्र दूर हो रदे हैं, विकाल का ऋम 
जारी है और इस कारण प्रत्यक वस्तु को अवश्य आगे बढ़ 
* कर उन्नति पर उन्नति करना है। तो क्‍या आप के व्याक्रैयत 
परमात्त्मा ही ( चहीँ का वहीं ) ठहरा स्हेगा ( अर्थात उन्नति 
नर करेरए ) ? नर्क्ती | 

॥-4०॥ ॥ 

देहात्मबाद.( >पैशंथमकोांडाय ). इंश्वराविश्वास- बाद 
(86०7४ ०ंथ्वा)), घत्यक्षेकात्मक-द्शैच चाद (?0आं|शंशा): 
नास्तिकवाद(.4 02४87) और अश्वग्ता बाद्‌(.4 27080 8प7) 
के-कटूर पक्तपातियों वक को जो सफलता प्राप्त द्वोती डे, 
डस का कारण भी अज्ञावतः उन के अन्तर्गत धर्म ' 


अत्यक्ष भाव है। 


ज््० सच,मी रामताथ- 


दर 


संसार स्वयं एक कौतुक है, अन्य .कोतिको की . 
आवश्यकता नहीं, मय जो सब पापों का सूल है, केवल 
आत्मा के शान से दूर द्ोता दे। शुद्धता का अज्ञुभव करे 
और स्वय शुद्ध वना। किसी अन्य धर्म फी शिक्षा दना 
अस्वाभाविक दे । 

परे > 

दूसरों को अपना जीवन व्यतीत करने देवा और चख्र, 
भोजन, गमन, शयत्, इंसी रुवृन भर बातोल्लाप का तो 
भत्रा कहना दी कया है, इन रूब में स्वतन्त्रता रखता, कया 
'यद चास्तव में अकम्ण्यता ( जड़ता ) नहीं हे ! 

४ ब्रे . 

, हम दूसरों की दृष्टि में बड़ भल्ले बचना चाहते हैं, यही 
4 इमारी अभिज्ञापा ) सम्राज की चुराई है और सब चर्मो, 
'के लिए विष दे। 

ये 4 बढ 
प्रत्येक स्खति यह कहने के लिए माँजूद दे “कि कल 
हम ने उस पदाथ को इस प्रकार माना था, आज आप का 
अलुभ्व इस घस्तु के सस्वन्ध में क्‍या है । 
पर | घर हे 

जब तक कोई धार्मिक अच्ध लोगा की आध्यात्मिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति न करे, तब-तक च॒द्द उद्दर नहीं 
सकता, और जैख, २ विकास के भार्य पर लोग इउस्नाते 
'करते हैं, वैसे बैल उन के धामेंक्ष भन्थों की व्याख्या में सी 
डन्‍्नति अवश्य दोती दे.। झ* 


घमं और सदाचार. ३१ 


पद 
भूत काल के महा-पूज्य ऋषियों और भुनियों कौ 
आँखों स फ्लांकत रहन फी अपेक्ता हमे अपनी ही आँखो 
हारा देखना और शपनी समस्थाओंका स्वयं ही हल 
करना हे । 
्। 
प्रकृति में परमात्मा फो पकृति रूप से देखो, बल्कि डख 
से भी बढ़ कर तुम उसे ( रसायन ) की प्रयोग शाला और 
विज्ञान-भवन मे देखो, तुम्दारे लिए रसायनश की: मेज़ 
यशज्ञाग्नि के समान पवित्र दोनी चांदेये । 
थ्य्पप 


आप के भीतर के निञ्ञात्मः से यदि चाह्य प्रकृति' का 
, शासक आत्मा मिन्‍न द्ोता, तो आप के लिए सिर नाच 
लद्काने ओर पिक्रकरें जाने से अतिरिक्त अन्य कोई 
छपाय न दोता । 
$ ह 
अरुत छोते या उदय होते सूथ को ओर जाइये, नदियों 
कैतट पर विचरिये, अथवा पेली जगह पर टदज्षिये जहां 
शीतत्त वायु अठखलियां करती हो, तब आप अपने को 
प्रछति के साथ एक त्ात्ष तथा विश्व के साथ एक स्वर 
( अविरोध ) पायेग। . 
€क 
» थे लोग धन्य हैं जो खमाचार-पत्र नहीं पढ़ेत, क्योकि 
( ऐसा करने से ) उन को ठोक प्रकृति, के दशव होगे, और 
प्रकृति के दशा ठोक परमात्मा के दर्शन दोंगे । 


६22 स्वामी रामत्तीर्थ 


घर 
हमोरे भेजन ( अन्न ) द. निर्देशक (80000) शान दो । 
ध्र्‌ 
समग्र संसारा फे धम्मे-श्रन्थों को उसी भाव से शहर 
करना चाहिये, ज्ञिस प्रकार रखायन शास्त्र का दम अध्ययन 
करते हैं, अपने तजुब के अनुसार अन्तिम निश्चय ते 
पत्ते है । 
थ्३ 
विज्ञान को सर्वे प्रिय बनाने के बयोग का अमिप्राय यद्द 
है, कि कुछ स्प्ट धार्मक भूलों फा मूल्लोच्छेद किया जाय 
और लोगों का शक्षियों को अ्रधिक साधारण तथा विवेक 
युक्क मार्ग में लगाया जाय। 
६2 


भूत काजल्न को वर्तमान से गठाने के लिए चैज्ञानिक 


अधिष्कारों को ईसाईयो की इंजील अथवा अन्य धार्मिक 
अन्धो (भ्राष्य आदि ) के आदेशों के साथ क्‍या टांका 
जा खकतता है ! ४ 


ढ 


,_ यदि विज्ञान पविन्न शब्द्‌ 5 के भ्भाव सम्वन्धी मनन्‍्यता 
का विरोध करे तो उस के लिए शोक है । यदि पवित्र 
ओंकार के प्रभाव सन्वन्धी सत्य के विरुद्ध विज्ञान चलता है 
तो उसे घिक्कार है। 


ध्दि प 


“रचनाएँ और अ-वेष्कार श्रुतियों की महारानी के चरण घो 
०. शी श्र कप हर < बस 
रदे हैं। थे वदान्त की आधिकाथिक सेवा कर रहे हैं। 


चर्म ओर सदाचार. > हु 


ध्छ 
शोच के समय मनुष्य का कितनी कुदली करना चाहिये। 
इस पघकार के पेचीदा घश्नों .पर वाद-चिवाद करने से चहुतत 
सारे युवकों की मानसिक शक्तियां अपव्यय अथवा नष्ट की 
जाता हैं । हे 
; ध्ष 
आप अपनी शक्ति को उत्तम विषया फी ओर लगने दीजिए, 
तथ आपके पास कामुकता की ग्रंध ( रख ) त+फ के ख्याल 
करने का भी समय न॑ मिलेगा ! 
&६& प 
भायः यद्द उपदेश विया जांता हे कि सांसारिक प्रेम से - 
धर्म का किंचित सम्बन्ध नहीं दे, राम आप ले कहता दे कि 
इनका स स्चन्ध है| प्रम का डाचित प्रयोग आप को ईश्वर का 
अज्ञुभव करा देता दे । ॥॒ 
१०० 4 
जब तक पत्नि पति का घास्तावैेक छित करने को तत्पर 
नहीं होगी ओर पति पत्नि की कुशल्न-क्षेम की चुद्धि के लिए 
बच्यत न दोगा, तव तक धर्म की उन्नति नहीं दो सकती; 
फिर धर्म के लिप्ट कोई आशा नहीं है। 
श्ण्श्‌ 
इन्द्रिय-छुख यदि ठीक ठीक कटद्दा जाय तो अपने स्वरूप 
, से बद्द धममं है; परन्तु धर्म के अजुसव्॒ करने का इन हारा जो 
मार्म छे वद्द गंदी मोरी के सीकों से द्रबार की भांकी 
जेने के समान दे। 
श्ण्२्‌ गि 
देवतागण हमारे त्याग ( घदान ) और विनय पर अपने 


4 


दिल दी दिल में हँसते हैँ । दवा ! ये केसी उपद्दास युक्त भूठी 


३७ स्वामी रामतीयथ - 


दूर के पड़ोली के प्रति सच्चा बने 


१०३ 
और दण्ड से पाप कमी बंद नहीं हुए । 
१ण्४ 


७ हे 


अपराधां फे अनेक नाम दोते है, मातृ-द्वत्या ( मेंद्रीसाइड 
पाए ७१6 ), नर-दृत्या (प्रणशांथं१० दोमी-लाइड ) द्त्यादि, 
परन्तु प्रत्येक और सब में इंश्चर को अनुभव न करके आप 
इंश्वर-अथवा देव-द्वत्या का श्रपएध करते दो । 
श्व्श्‌ 
ने से सदाचार फी कमी नयूनता उत्पन्न 


४] 
शभ 
£4॥| ः 


/ 
;2/+ 


आदेशों 
कर दी ज्ञाती दे । 


ट्र॥ 


«.. ई०६ 

खेसार छ़थाल करता हैं, अधिक्रवर धर्म भी मानते हैं, 
ओर घहुत से नीतिश ( सदाचार उपंदेशक ),इस बात का 
. रुपप्ट समथन करते दें के “आदेशों ओर नियमों से सब 
भामज्ष तय दो जायेगे”; परन्तु ऐसा कभी नहीं, क पी नहीं, 
कभी नहीं हो सकता । गा 
4 १०७ 
जिस प्रकार मोद्द ( आसाक्के ) का नाम प्रेम होजाता 
दैं, उछा प्रकार कर्सा कभी नतिक डुर्वल्नता को लोग शुद्धता 
 'कद्द दते हैं ( समझ लेते हैं )। १ 

श्ण्ध 

हृदय को शुद्धता का अथे केवल चेबादहिक (प्रणय 
सम्बन्धी ) पापो से द्वी बचा रहना नहीं है । इस का अये 
यद्द भी दे ओर इस के अतिरिक्त और भी चहुत कुछ है। 


अमं आर सदाचार- श्र 


१०६ 
आप का आत्मा, स्वभाव से ही अशुद्ध और यापी 
नहीं दे, ओर न किसी एक मनुष्य के पाप से पत्तित डुआ हे, 
ओर न झपने उद्धार के लिए वह किसी दूसरे मनुष्य के 
युरय के आश्रय ही है | 
११० 
ेग चादे आप से सिन्‍तमत हो, चाहे आप पर नाना 
“ धक्तार की कठिनाईयां डाल, चाहे आप को बदनाम करें, 
पर उनकी क्रपा तथा कोप, उन की घमकियोँ तथा 
प्रतिज्षाओ के होते हुए भी आप के मन रूपी सरोवर खत 
दिव्य, अनन्त रूप से पत्रित्र, मीठे ( ताज़ा) जल की धारा 
के आनिरिक्त और कुछ निकलना ही नहीं चादिये | आप 
के अन्द्र से अम्ठत का अवाह वहना चाहिये, जिस से 
- आप के लिये घुरो चा्तो का खोचना उसी प्रकार असम्भव 
दो जाय, कि ज्ञिस प्रकार स्वोत के शुद्ध और ताज़ा जल के 
लिए अपने पीनेचालो को विष दे देना श्रसमस्भव दो 
जाता है । 
यह एक देवी-विधान हैं ज्ञित को सब कोनों मे तथा 
खच वाज़ारों में प्रसिद्ध कर देना चाहिये, कि “श्राप इंश्चर 
की आँखों में घूल कौकने का प्रयत्न करे,- तो आप स्वर्य॑ 
अन्धे हो जाओगे ।” 
* *।. ह₹£२ 
चाहे भाप किसी अत्यन्त एकान्‍्त शुफा में कोई पाय 
कर लो,आप बिना किसी विलम्ब के यद् देंख कर चाकित दोगे 
के आए के पेरी नीच की घास खड़ी दो कर आए के 
चिरुद्ध सा देती है, आप बिना किसी विलस्म के देखेंगे 


६ स्वामी रामतीयथ- 


कि बन्हा दीवारों. और उन्हीं बत्तों के जुबान दे और वे 
बोलते हैं। आप प्रकृति को, कुदरत को, घोखा नहीं दे 
सकते | यह एक सत्य हे और यद्द एक देवी-विधान हे। 
११३ *। 
शुरूत्वाकृष्ण शक्ति (87०४४) से विरोध सत करो, 
खंसल कर ढडग घरो, आप कभी न गिरोगे | आप का खारा 
एगेरना, आप 'भी खारी द्वानियों, और आप की खारी चोट, 
आप के सारे दुख ओर चिन्ताएं, आप की किसी अन्‍्दरूनी , 
डुबेलता के कारण हैं। उस ( डुबलता ) फो दूर करो | 
११४ 
जितना अधिक आप का हृदय प्रकृति के साथ एक 
वाल होकर घड़कता है, उतना दी, आधिक आप को 
भान होता दे कि समस्त प्रकृति. भर में आप ही हैंजो 
, खांस ले रहे हैं । 
श१५ 
दूसरों के प्रति आप का क्या कतेव्य दे? जब ओर 
लोग बीमार पड़ें तो उन का अपने पास ले आओ ओर 
जिस प्रकाए-अपने शरीर-विशेष के घावों की आप शुश्लुषपा 
करते हैं, उंची प्रकार उन घावों को अपना ही समझकर आप 
उन की टइल करो | 
११६ 
, जब आप कुछ भान ( महसूस ) करने लगते हैं, तो 
श्राप के पड़ोखी पर तत्वाूण असर पड़ता है। 
७ दि 
बह मनुष्य जो अपने संगी से घृणा करता है, वह 
उसी मनुष्य के समान हत्यारा दे कि जिस ने यथा मे 
इंत्या की दी । ड 


घर और सदाचार- इ७ 


ह शहद . 
जिस समय आप अपने को अपने संघी मलुध्य रे 
अभिन्‍त नहीं सम्रभते, उल समय मानो आप से परम 
पवित्र सत्य का खरडन दो जाता है| 


४०! है»!!! 8० ह!] 


(३ ) द्शन शास्त्र 
श़्‌ 


जो दशन-शास्त्र प्रकृति (कुद्धत) में होने धाले खब 
तथ्यों का समाधान नहीं करता, चद् दशेन-शास््र दी नहीं है । 
5 
सत्य क्‍या है ? तत्वमसि अथवा प्रेम स्वयं । ॒ 
डे 
सत्य को पररुपर समभौता करने की आवश्यकता नहीं। 
सारा संसार सूर्य के चारो ओर परिक्रमा किया करे, परन्तु 
सूर्य को संसार के चारो ओर परिक्रमा क़रने की आवश्य- - 
कता नहीं | 
ह । की 
सत्य किसी व्यक्ति विशेष की सम्पति नहीं है; सत्य 
इंसा की आगीर नहीं है; दम ने इंसा के नाम से सत्य का 
प्रचार करना नहीं दै“**---“+ । यद्द सत्य कृष्ण 
अथवा किसी भी व्यक्ति घिशेष की सम्पत्ति नहीं है। बलिकि 
यद्द ( सत्य ) पत्येक व्यक्ति की सम्पत्ति है। 
रे 


सत्य की, जिस का कल भी वही रूप था, आज्ञ भी चह्दी 


, ऊैप हैं, आर सदा चद्दी रुप रदेगा, किसी घटना विशेष के 
साथ गड़बड़ मत करो। ४ 


् 
सत्य का अनुभव करना विश्व का स्वामी हो जाना है । 


दशन शास्त्र. घ्६ 


७ 
इस लिप: कि आप सत्य तक पहुंच सके, वा आप 
आत्मान्ुमभच कर सके, यद्द जरुरी हे कि आप कौ प्रियतम 
अलिलापाएं और झावश्यकताएं सारी की सारी नित्तान्त 
मिद ( छिंद्‌ ) जाएँ, आप की ज़रूरत और प्रियतम ममताएँ 
( आसक्कियां ) आप से अलग २ हो जाएँ और आप के प्रिय 
अन्ध विश्वास मलिया-मेट दो जाएँ; वे आप के शरोर से 
नित्तान्त अज्ग २ होकर दुर गिर ज्ञाएँ। 
ब्र 
यदि सत्य के लिए आप को अपना शरीर त्यागना पढे 
तो त्याग दीजिए | यही अन्तिम है | यही अन्तिम ममता है ' 
जो भंग होती है। 
ल्‍ €्‌ ५ 
यद्द सत्य अथवा ईश्वर आप को' अपना पितावत्‌ भान 
हो, यद्ध सत्य या इंश्वएर आप को अपनी माता रूप भान हो, 
यह खत्य या ईश्वर आप को अपनी रही स्वरूप दो, यद्द आप 
को अपना पितामह, शुरू,घर,खस्पत्ति, अत्येक वस्तु भान हो। 
न 2७ है 
सत्य का सच्चा भाव खारें संसार तथा समस्त विश्व 
के खिरुद्ध व्यक्ति की प्रधानता स्थापित ऋरना है । 
श५्१्‌ 
अपनी झत्यु पश्चात्‌ आप का चर्क को जाना अथवा 
सुपर्ग भें समावेश होना ही पूरा तत्व ( खत्य ) नहीं है । 
श्र 
सम्पूर! मन्नष्य दम कितना ही थोड़ा मिलता है । सम्पूर्र 
मलुष्य चद् है जो ईश्वरबोघित (इंश्वर-संचारित 47878) 
हो, सम्पूर्ण मनुष्य सत्य स्वरूप है,“ आप सम्पूर्ण घनो, 


हे 


छ० स्वामी रामतीर्थ- 
कामनाओं और मोह के वन्धरनों से रहित दो | इस राग ओर 
द्वेष से परे हो । ह 
१३ 
झखल में केवल एक ही आत्मा है, जो हम दैं, इस के 
अतिरिक्त ओर कुछ नहीं दे । ओर इस आत्मा के अतिरिक्त 
और कुछ भी न होने के फारण आप बिना मिजक ( या 
लगातार ) यद्द नहीं कद्द सकते कि आप एक आश है । 
परन्तु इस से यह सिद्ध होना अनिषाये दे कि आप ही घट 
सम्पूर्ण आत्मा दो | सत्य / तत्व ), के भाग नहीं हो सकते । 
अब आप ही सत्प हैं । 
श्छ 
लोग तथा अन्‍य चस्तुएँ तमी तक द्वमे प्यारी लगती है, 
जंबच चक वह हमारा सवा सिद्ध करती हैं तथा हमारा काम 
निकालती दूँ । जिल क्षण हमारे स्थाथे के लिख होने में 
जोखिम ( भय ) होती हे, उसी चाण हम सब कुछ त्याप 
देते हैँ । * 
श्श्‌ 
बच्चे के लिए बच्चा प्यारा नहीं होता, किन्तु अपने 
लिए वद्द प्यारा द्ोता है | पत्नी के लिये पत्नी प्यारी नहीं 
होती, किन्तु अपने लिए पत्नी प्यारी होती है | ऐल ही पति के 
लिए पति प्यारा नहीं दोता, वल्कि अपने लिए पति प्यारा 
होता है | यही तत्व वा देदी-विधान है ।' 
* १६ 
यय्पि लोगों को खझुत्यु का मानालेक ज्ञान हैं; तो मी 
उस में उद को अमज्ी विश्वास क्‍यों नहीं होता? इस का 
समाधान वेदान्त इस धरकार करता है; मज्ुष्य के मीतर एकऋ 
असली आत्मा है ओ अमर है; एक शुद्ध आत्मा दे जो 


+ 


दशेन शास्त्र. छ१ 


अधिनाशी, अपरिवर्तनशील है, कल आज और सदा एक 
समान हे | मनुष्य में काई ऐसी वस्तु है, जो स॒त्यु गवारा 
नहीं क* सकती, और जिस के लिए कोई परिचतंन है 
दी नहीं । हि 
१७ 
अपने को पुक पुरुष या खी फटद्दना, अपने को एक चुद्ध 
रैंगने बाला जन्तु बतलाना भूंठ ओर नास्तिकता है । 
श्फ * 
नह्म वह दे कि जो चच्चु इत्यादि ज्ञान-इन्द्रियों और मन 
से जाना नहीं जा सकता, बिक जो इन मन, चक्ष 
इत्यादि फो अपने २ कामों में लगाना है। 
 शृ& 
आओ चंचल नास्तिक ( अभ्द्धालु ) ! तू क्‍यों चिड़चिर्डाता 
और डुःखी दोता है ? सिंधाय तेरे मधुरात्मा ( दैधी-विधान) 
के संसार पर अन्य किसी का भी अधिपत्य नहीं हे । 
गर्‌० 
छघुम कौन हो ? शुद्धात्मा चल्कि सय का अनन्त निष्कर्तक 
आऔर अमर आत्मा ही तुम्दारा आत्मा है । ह 
श्र 
क्या तुम्दें अपने दिव्यात्मा के घिपय में सन्देद है? 
अपने छद॒य में इस सन्देषठ की अपेक्षा यदि गोली होती तो 
अच्छा होता । 
श्र 
ईश्वर दी एक सत्य है, संसार,बा नाम रूप (दृश्य ) 
माया मात्र है! हे 
श्र 
शरीर केवल छाया है; शुद्ध स्वरूप था चास्तावैक 


' डर - स्वामी रामतीः 


श्रत्मा तो परम-सत्य है। 
च्छ ३ 
असली मेज्ुष्य, सच्चा मनुष्य तो इश्वर वा परमात्मा दें; 
इस से अतिरिक्त ओर कुछ नहीं दे री 


र्५्‌ 
शुद्ध आत्मा, अथा््‌ अंलली ईश्वर मन. और शब्दों कीः 
पहुँच से परे है । ही हा 
श्द 


ब्रह्म मानलिक विधेवचना और बोध का विषय नहां द्वो - 
सकता । मन और चाणी उस से विस्मितः € व्याकुल ) हुए. - 
धांपिस. लौटते है । ही पा अक आक, श 
घश्छ के ५. ' | 
आप में शक ऐसी बस्तु हे जो खुघुण्ति काल में भी ' 
जागती रद्दती दे, बह आपकी. वास्तविक आत्म! परम * 
चिच्छक्कि अथवा चेतन रुवरुंप हैं| - 

| श्प * ब्दव् 
:- . लोग. पूछत हैं “क्या आप इंश्वर का एक अंश दे! 
नहीं, . नहीं, इंश्वर के भाग नहीं दो सर्कते | ईश्चरः तोड़ी 
फोड़ा नहीं जा सकता ।-यदि इंश्वए अनन्त दे,: तंब' ठुम 
'अवश्य पूर्ण ईश्वर हो; ईश्वर के . भाग नहीं हो खकते । , 
ह २६.- हर 
' प्र०-क्या आप का ईश्वर (के अ्स्वित्व) में विश्वास है ! 
छ०-“में इंश्वर को जानता ह्व ', दम विश्वांस तो उस चीज़ 
में करते दे जिस की हम जानते नहीं, ओर जो दम पर 
. जबरन भी गरद' दहो। ईश्वर में विश्वास कंरना, इस का 
क्या अथे हे? आप उस के विषयम क्या जानते दे” ? 
'. “है. इंशवर को जानता हू) में चही हूं; में वही हू ” । 


दुश्शन शास्त्र, छ३- 


जज 

जद्दां एक अपने से अन्य न किसी को देखता दे, न 
सनता है, और न जानता है, वही अनन्त है, क्योंकि 
ज़व तक आप से अतिरेक फाई घस्तु मौजूद है तब तक 
आप परिषधिछिन्न और अंलाबाल हो । ' 

अनन्त दी परमानन्द हें । किसी अन्तवान भें परमानन्द' 
नहीं होता । जब॒ तक जाप अन्‍न्तवान हूँ, तव तक आपके 
लिए परमानन्द नहीं, खुख नदीीं। अनन्त ही परमानन्द दे, 


केवल अनन्त ही पर मानन्द्‌ है । 
ड्ेर 


, ,. कोई भी आपके पास आते, ईश्वर समझ कर उस का 
स्वागत करो, परन्तु उस समय साथ * अपने फो भी. 

अधघम मत समझो । यदि आज्ञ आप बंदी खाने में दो ते 

कल आप पतापवान ( परम कर प्राप्त ) हो खकते दो। 


' आप दी के भीतर सच्चा आनन्द दे। आप दी के भीतर 
दिव्यास्त का मद्ासागर दे । इसे अपने भीतर दूंड़िये, 
अनुभव फीजिए, महसूस कीजिए, यद्द अथांत्‌ आत्मा 
यहाँ दे । यद न शरीर दे, न मन छे,आर न मस्तिष्क दी छे । 
यद्द न इच्छा दे, न इच्छा-शांक्रे और न इच्छित पदार्थ दी 
है; आप इन सब से ऊपर हो। यह (नाम रूप) सब 
आभास मात्र हैं। आप ही सुसकराते हुए फूल और चम- 
चमाते हुए तारों के रूप भें धगट होते हैं | इस संसार में 
ऐसा कौन दे जो आप में किसी चीज़ की अमिलाषा 
उत्पन्न कर खकता है । 


ढ 


/ ३७ 
जिख झाण आप इन वाह्य पदार्थों की ओर मुख फेरोगे 


छछ स्वामी रामती्थ- 


कौर उन को पकठना तथा रखना चाहोगे, उसी कण मे 
आप को छुलकर 'अआप के दाथ से निकल भागेग। ओर 
जिस क्षण आ्राप इन की ओर पीठ करोगे ओर भ्रकाशों के 
धकाश स्घरूप अपने निज्ञात्मा फी ओर मुख करेगे, उसी 
चाण खराचकफर ( कल्याण फकारी ) अचस्थाएं आप की खोज 
में लग जाएंगी। यद्द देची कया छ्ठे 

भू 


जब कभी मनुष्य किसी सांसारिक चस्तु स दिल लगाता 
, जब कभी भलुष्य किसी पदाथे के साथ उसी पदाथे 


के लिए प्रेम करने लगता है, जब कम्मी मनुष्य उस पदार्थ 


में छुख हूढ़ने का यत्न करता दे, उस को धोका होता है, 
चह अपने को केचल इन्द्रियों फा सूढ़ पाएगा | आप 
सांसारिक पदार्था खे आसक्कि करके सूख नहीं पा सकते । 
यही देवी-बिधान हे । 


/ 0]£ 


| 


|्६ 
शक्ति-शाली घुद्धा ( रुपय ) में विश्वास न करो, ईश्चर 

पर भरोखा रखो । इस पदार्थ अथवा उस पदार्थ पर 
भरोंखा न करो। इश्चर मे विश्वास करा। अपने स्वरूप 
था आत्मा में विश्वास करो । 

३७ 
अहकारों मत बनो; घमरडी मत बनो। कमी मत 
समझी कि आप के परिच्छन्त आत्मा की भी कोई बस्तु है, 
चद्द आपके असली आत्मा के पे की चस्तु 


शरीर. से ऊपर उठों। यह समझो और मदसूस करो 
कि में अनन्त और परमस्वरूप हैं, और (इस कारण ) 


सुझ पर मन्रो-चिकार और ल्ोस भल्ता कैसे प्रसाव डाल 
सकते हैं । 
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रू 


& [. 
आप अपने ईएवरत्व में निवास क्नीज्षिण, फिर ते। आप 
स्वतन्तर हैं, स्थय अपने स्वामी ओर सारे विश्व के शासक दै। 
छ० 
जिस समय मनजुप्य चिश्व-शात्मा को अपनी निज्ञी 
आत्मा अन्लुभव करता है, तो सारा घिश्व उसकू शरीर के 


समान उसका सबा-करता दे । 
घर 


भूख प्यास शरीर के दें, और मन से भान होते है, 
परन्तु चद्द स्वयं, शुद्ध आत्मा शरीर की थकान, भूख 
अथवा प्याख खे न व्यथित दोता दे और न चिक्षिप्त होता है । 
छेर 
अपने चित्त को शान्त रखे, अपने मन फो शुद्ध विचारों 
से भरदो और फोई भी मनुष्य आपके विरुद्ध आपने को 
खड़ा नहीं कर सकता | ऐसा देवी-विघान हे । 
छ्३ 
देवी-विधान यद्द हे कि मनुष्य को मीतर से चिक्तेप 
राहित शान्त तथा क्षोभ-रहित होन। चाहिये और शरोर को 
सदा चलता फिरता रखना चादिये । वित्त को स्थितिःशारत्र 
के नियमों के अधीन रखना चाहिये ओर शरीर को गति- 
शास्त्र के नियमों के अधीन अथोत्‌ शरीर काम में और भीतरी 
आत्मा खदा शान्त हो, यही देवी-विधान है। स्थतन्त्र हो । 
| छछ 
यह वेघने योग्य परिच्छिन्नात्मा, जो हम में और दूखरों 
में पाप का उत्पादक मात्र हे, इसे दमें फेंक डालना चादिये | 
घर 
निष्पापावस्था वास्तव में शुद्ध आत्मा को गुण दे, परन्तु 


्द स्वामी रामतीथे- , 


व्यवद्दार में श्रम से य्रद शरीर का गुण समझा जाता है। 
४६ 
निम्न लिखित ध्वनि के समान शब्द लोगो वा फुफकारते 
हुए सर्प के समान लगते हैं? तुम स्वयं इंश्वर दी, पवित्नों के 
पचिन्न दो । संसार (वास्तव में) संसार नहीं दे । तुम दी सच 
में सब कुछ परम शाक्ति हो, त्रद्द शक्ति कि जिसका कोई शब्द, 
शरीर अथवा घुद्धि निरुूषण नहीं कर सकते; तुम शुद्ध “में 
है” द्वो। वद्दो तुम दो | 
४७ 
में स्वतन्च्र-कथ हेगा ? 
' जब परिदिश्न “मं” का अन्त होजञाएगा | - 
छ्ष 
इंश्वर क्या हैं? इंश्वर एक रहस्य ( पहेली ) है । 
छ& 
वद्द कौत है. जो आप के सम्मुख दोता दे, पद्द कोन है 
जो सीधा आपकी ओर देखता छे,जबाके आप किसी सशुष्यकी 
ओर निगाह डठाते हैं ! यद्द परमात्मा दै। 
५ बे . 
अनन्त शक्‍यता अर्थात चद्द अनन्त शक्ति जो किसी परि- 
डिछुन्त रूप अथवा आकार में गुप्त वा अप्रकट है, और 
शब्द्‌ बीज का वास्तविक अथे दें, चह भीतर से अनन्त है, 
न कि उलका ऊपरी या वादिरी रूप । पद वाहारूप 
अनन्त नहीं । 
- 2१ 
' आदि बाज के लाख पुश्त के चंशज में भी वही अनन्‍्त 
साभथ्ये तथा शक्यता है जो आदि बीज्ञ मे थी। 


ह | रे 
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श्र 
मनुष्य के भीतर की अनन्तता, अवन्त सामथ्य अथवा 
शक्ति स्थाई ओर - निर्विकार है । अनन्तता फैले नाश 
हो सकता दे! इलका नाश कृभी नहीं दोता । 
अद्ले 
अक्वान से तुम अपने को शरीर कहते दो, परन्तु शरीर 
तुम दा नहीं । तुम अनन्त शक्ति दो, इश्चर दो, नित्य-स्थाई 
और निर्विकार स्वरूप हो | वही तुम दो, उसे जानो और 
तुम फिर अपने को सारे संखार में ओर समरूत विश्व मे 


बसा हुआ पाओगे । 
श्छ 


यद्द एक अनन्त राम दी दे, जो सब शरीरों में प्रति- 
विम्वित है, झअज्ञानी लोग इस संखार में कुत्ते की भांति 
आते हैं। कृपया इसका रूपान्तर कर दो | इस सखंखार में 
घर के, दर्पण के और शीशमचन के स्वामी की भांति प्रवेश 
ऋरषे। इस खंखार में १०९ ( कुत्ते फी भांति नहीं घरन 
28०0 ( इंइचर ) क्री भांति आओ, और फिर आप शीश सवन 
के स्वामी और सारे विश्व के मालिक दो ज्ञाओगे । 
द्र्ड्‌ 
मनुष्य का असली स्वरूप ईश्वर छै। यदि ईश्वर मनुष्य 
का निज्ञी आत्मा न होता तो इस संलार मे किसी सी ऋषि 
अथवा-पैगस्थर का आना कभी सस्भव नहीं होकता । 
श्द 
खारा खसार स्वग है, और इंश्चर को कसी भी घोका 


नद्दीं दिया जा सकेगा । 
ड्ज 


#अ्रद्द चऋह्मर्मि”? का न कदना पाप दे । 


छ्प स्वामी रामतीथे: 


श्प 
चेदान्त के अनुसार स्वतः लिझ सत्य यह है. कि तुम 
पद्दित्र ही से इश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं हो; तुमने 
अपने ईश्वरत्व फा जनाना नहीं है, उसे केवल जानना, अन्तु- 
भव करना या महसूस करना दे । 
४६ 
चेदान्त आप स यद्द अंगीकार फराया ( यथा दर्शाता ) 
चादता है कि ( दान ) देने में आनन्द है, लेने अथवा भोख 
मांगने में नहीं । 
६० दे 
बेदान्त के अनुसार किसी व्यक्तिगत सम्पत्ति पर अझधि- 
कार जमाना, भीतरी या निञस्वरुप आत्मा के विरुद्ध घार 
यातक कमे है । 
5१ 
व्याचद्दारिक ( आमल्ी ) बेदान्त क्‍या दे 
घक्का-पेल करना ओर वढ़ता हुआ परिश्रम, 
कि जकड़ा हुआ आल्स्य; 
काम भें आनन्द, न कि थकानेयाली वेगार; 
चित्त की शान्ति न कि श्लश्य रूपी छुन; 
संगठन न कि अस्त व्यस्त अचस्था; 
उचित छुघार न कि कट्टर (अपरिवतेनर्शात्र) रीति 
प रिवाज; 
सच्ची ओर पक्‍को भावना; न कि पुष्पित बाणी; 
तथ्य भरी कविता, न कि कपोल कटिपत गरुप; 
घटनाओं का न्याय, न कि सतक लेखकों के प्रमाण; 
जीता जागता झअन्नुभव, न कि म्रुद्ं' वाक्य लेख | 
उपरोक्त सब मिल कर-व्यायह्यारिक वेदान्त होते हैं। 


दर्शन शास्त्र ह छ६ 


दर 
पुस्तकों में छंपे हुए और कीड़ों का आदार होने के 
लिए अवल्मारियों में रखे हुए वेदान्त सर काम न चल्रेगा, 
जुम्दे इसे आचरण में लाना हे।गा। 
द्३ 
यदि वेदान्त आप की सर्दी अर्थात्‌ तेज-द्वीनता 
(निर्येत्षता) फे दुर नहीं करता, यदि यह आप को भसन्‍त 
नहीं करता, यदि यद्द आप के वोभो को परे नहीं दृटाता,' 
, तो उस को छुकरा कर अलग फेंक दो । 
घ्छ 
चेदान्त के अनुसार समस्त करुणा ( दया) निवेलता दै। 
चर 
बेदान्त साधारण जल्ोगों का ध्यानइल लिए आकर्षण 
' करता है (कि वद्द उन के धर्म-अन्ध की शिक्षा है; शिक्षित 
हिन्दु को वद्द इस लिए आर्कापित करता दे कि खूये के 
तले (खेसार भर में) दशेन शारत्र कदलाने योग्य फाई भी पेसा 
दर्शन. गद्दी दे; कि जो वेदान्तिक अद्वेतवाद्‌ का समथेन 
न करें, और न ऐला कोई शास्त्र (,विज्ञान ) दी है कि जो 
चेदान्त अथवा सत्य के पक्त की सद्दायता तथा ( उस के 
अचार की ) घूद्धि न करें। ५ 
द्द्‌ 
चेदान्त-दर्शन के धचार का अत्यन्त सर्वाच्म मार्ग 
इस का अपने आचरण में लाना है, अन्य कोई भी शादेराह 
(राज्यपथ वा खुगम मागे) नहीं हे । 
च्छ 
जिस समय आप अपने को एक ऐसी विजित्र, अकथ- 


घ७० स्वामी रामतीथे. 


सीय भावना वा कहपना में ढाल दते हैँ कि जो हम ( और 
आप) दोनों से उत्तम है। उसी समय आप मुझे (घास्तवमे) 
पांते हैं। चेदान्त आप फो यही घतलाता दे । 
्च्द 
यदि आप किसी अर्थ या उद्देश्य की उपलब्धि चाहत्ते 
हैं, यदि आप किसी भी पदाथे को पाना चाहते दे, ते। उस 
की परछाई के पीछे मत दौड़ो। अपने दी सिर फो छुश्नो, 
अपने भीतर प्रवेश करो । इस तथ्य का 'अनुभव करे, तव 
आप देखेंगे कि ताराणण आप ( के द्वा्थों ) की ही कारी- 
गरी है, आप देखेंगे कि प्रीत्ति के सारे: पदार्थ, सब मोहने 
आर लुभाने चाली चौज़, फेवल आप का अपना ही प्रति- 
विम्व अथंचा परक्षांद ( प्रति छाया ) हें । 
घ६ । 
अमरपुरी (खुर लोक) आप के भीतर है; स्वर अर्थात्‌ 
आजस्द का घाम आप के भीतर है; और तव सी झाप 
छुख को वाज़ारों में, अन्य पदार्थों में ढूँढ़ते फिरते हैं; उस 
बस्तु को बाहर ढूँढ़ते हैं; अर्थात्‌ इन्द्रियों के विषय में 
बाहर इूँढ़ते हैं। फेसा आश्चय्य है। 
० 
तुम पक. दी समय में मांल ( द्ाडमांछ के शरीर ) के 
दास और विश्व के स्वासी नहीं बन सकते । 
है ज्श्‌ 
,ईख थुग के चादे सारे बड़े बड़े व्याज्यानदाता ( उपदे- 
, शक्र ) आजाएं; ईसा अधवा इश्वर स्वयं आकर उपदेश 
” करें, परन्तु जद तक आप अपने को स्वयं उपदेश देने के 
लिए तत्पर नहीं हैं, तब तक दूखसों के 5पदेशों से किवित 
लाम नहीं दोगा । ' 


दर्शन शास्त्र- डर 


ज्र्‌ 
-.वेदान्तव आप को प्रचएड-अद्मात्ति (अत्यन्त कार्य) द्वारा 
परिच्छिनन आत्मा अर्थात्‌ तुच्छ अद्दकार से ऊपर डठाना 
चादइता है । 
३ 
चेदान्त चाहता है कि आप काम को काम की 
सातिर करे। 
दि रु ४ 
कक करमे का अथे बेदान्त में सदा असली आत्मा से मेत्त 
आर विश्व से अमिन्‍नता है । 
जज 
फमे क्‍या है ? - 
चेद्ान्त के अनुसार अत्यन्त प्रद्भात्ति बा अत्यन्त फर्म 
विश्राम हे । ; 
समस्त सत्यकर्म विधाम हे । 
जद 
शर्रर को तो करम्मंशील उद्योग ( भध्रयत्त ) में और मन 
को शान्ति और भेम में रखने फा अथे इसी जन्म्र में दुःख 
और पाप से मुक्ति है। 
| - ७७ ५ ; 
अन्तर-आत्मा शानन्‍्त रदे और शरीर निरन्तर काम में 
लगा रहे। अर्थात्‌ शरीर गतिशासत्र के नियमों के आधोन 
इुआ कफमे से प्रबृत रहे और' अन्तर-शझात्मा सदा स्थिति 
शास््नउुसार स्थिर रहे । 
जद दर 
आप का काम अव्यक्षिगत ( कर्दत्व भाव से राहित ) दो, 
जआप-का काम स्वार्थ पूर्ण अद्दकार की मलीनता से रहित दो, 


झट२ स्वामी रामती्थ- 


आप का काम सुर्य्य ओर तारागणों के काम के समान हो; 
जाप का काम चन्द्रमा के काम क सदश हो | तसी आप 
का काम सफल हो सकता है| 
६ 
शरीर और भन निरन्तर काम में इस दृद त्तद्ष प्रवृत्त रहें * 
के परिश्रम बिल्कुल भी जान न पढ़े 
घ्य0० यु 
अपने इस तुच्छ अद्दकार को त्याग दो, अपने काम के 
करने में इसे शुज्ञा दो, ओर तब आप की सफलता अचश्य 
चनी बनाई है; अन्यथा हो नदीं सकता। अपने काम में 
सफलता पाने से पहिलरे सफलता की अआकांच्ता अवश्य नए 
हो जानी चाहिये | 
प्‌ ॒ 
निर्लिप्त साक्षी रू स्वरूप में सब संभाटों से स्वतंत्र हो 
कर कमे करो | सदा स्वतंत्र घा निरलिप्त रहो | 
3 
जद्ां कह भी तुम दो; वानी की देसियत से फाम करो 
उभकज्षुक की दलियत से कदापि न करो । ताकि आप का 
काम चिश्वत्यापी फाम हो, और फिलितमात्र भी 
च्याक्षि गत न हो । 
४. एई 
संखांरी मनुष्य के लिए निरन्तर कम, तथा निरन्तर 
परिश्रम दी सब से महान योग है । तभी संसार के लिए 
आप सब से मदान्‌ काय्ये कर्ता हैं, जब आप अपने (स्वार्थ 
के) ल्िण्ट काम नहीं करते । 
ष्प्छे 
सफलता प्राप्त करने के लिए, समद्धिशाली लिए 


दर्शन शास्त्र भर 


आप को अपने कमों द्वारा तथा अपने जीवन के देनिक- 
ब्यवद्वार से, अपने ही शरीर और पट्टों को प्रयोगाग्नि में 
सस्म कर देना ओर दृह्दन कर देना पड़ेगा । आप को अवश्य 
उन का प्रयोग करना होगा। आप को अपना शरीर और 
मन ख्चना दोगा, उन्हें जलती हुई अवस्था में फर देना 
होगा । अफ्ने शरीर और मन को कम की रूली पर चढ़ाओ 
कम करो, कम करो; और तब आप के भीतर से प्रकाश 
पदीष्त होगा । 
प्र 
- चेदान्त चाहता है कि आप अपनी अन्तरात्मा में निश्चल 
(स्थिर) रहें ! 
पर्दे 
घसनन्‍न कार्यकर्तो | जिस समय तुम सफलता को छूँढ़ना 
छोड़ दोगे, उसी समय सफलता अचश्य आप को ूँढ़ेगी । 
* बा 
वह हमारी स्वार्थ-पूर चंचल्नत! है जो खारा फाम 
विगाड़ देती दे । 
पर 
यदि आप अधिकारी हे, तो आप को इच्छा करने की 
आवश्यकता नहीं; आप के इड्छूत पदाथ आप के पास 
स्वतः लाए जाएँगे, (अथवा ) आप के पास भा जाएँगे; यदि 
आए अपने को योग्य चना लो, तो सद्दायता आप के पाल 
अचय अआवेगी। 
घ््६ 
जिस दाण आप तालसा से ऊपर उठते हो, उसो कद 
झाप का इच्छित पदाथे आप को दूँढने लग जाता है; ओर 


झ्छ स्वामी रामतीथे- 


जिस क्षण आप प्रार्थी, इच्छुक, यावक, अथवा मिज्ुक का 
भाव धारण करते हो उसी प्तण आप परे धर्केले जाते दो, 
आप चुद पदाथे नहीं पाते, आप इच्छित पदार्थ नहीं 
पा सकते । ० 
६०.  * 
अपने भीतर के स्वर्ग को अच्चुभव करो, तव एक दर 
सारी फामनापं पूर्ण दोती है, सारे दुःख और व्यथा का 
अन्त दो जाता है। 
६ 
शब्दों की अपेक्षा फमे अधिक पुकार पुक्रार कर 


ध्र्‌ 
आप का कमे कमे की खातिर द्वोना चाहिये । 
€३ 
अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो, उन से ऊपर उठो, 
तव आप छिगुण शान्ति, तत्काल विश्रान्ति और अल्त में 
इच्छित फल पाएंगे। स्मरण रखो कि आप की कामनाएं 
तसी सिद्ध होंगी जब आप उन से ऊपर उठकर परम सत्य 
में पहुँचेंगे । जब आप जान कर या अनजाने अपने आपको 
ईंश्वरत्व में मिट। देते दो, तभी और कफेघल तमी आप कीं 
कामनाओं के पूर्ण होने का काल खिद्ध द्वोतो है । 
ध्छ ? 
आप का के सफल होने के लिए, आप को उच्च के 
परिणाम पर ध्यान नहीं देना चाहिये, आप को उस्र के 
नतीजे अथवा फल्न की परवा नहीं करनी चाहिये 
खाधन और परिणाम को लाकर मित्रा दो, वही काम 
आप का उद्देश्य या लक्ष्य हो जाए | 


दशेन शास्त्र श्र 


ध्श्‌ 
नहीं, परिणाम और नतोन्ना मेरे लिए कुछ नहीं है, 
सफलता अथवा अघफलता मेरे लिए कुछ नहीं दे, मुझ 
कास ज़रूर करना चाहिये, फ्योक्ति मुझे काम प्यारा 
लगता है, प्ुके काम काम के लिए ही करना चाहिये। 
काम करना मेरा उद्देश्य वा लच्य दे; कम में भवृत्त रहना 
ही भरा जीचन हे। मेरा स्वरूप, मेरा अखली आत्मा स्वये 
शाफ़ि है। में अवश्य काम करूंगा । - 
ध्द्‌ 
नतीजे की बाबत शोक मत करो, लोगों से फिचित 
आशा न रखो; भपने ग्रन्धो पर अज्ञकूल समालोचना 
अथवा प्रातिकूल जुक्ताचीना ( छिद्वान्यूणण ) के विषय 
अपने को व्याकुल भत करे । 
हर मे 
सदा स्वतन्न कार्य-कर्ता और दाता वनो; अपने ित्त 
को कभी सी याचक तथा आकोच्ती की दशा में न डाज्नो। 
अपना व्याक्रितत अधिकार करने के स्वभाव से पढला 
छुड़ाओ। 
स्प्र ् 
जब श्राप इच्छा को छोड़ देते हैं, केचल तमी यद सफल 
होती दे । जब तक आप अपनी अभिल्लाषा को तनी रखेंगे; 
कुथवा इच्छा फरत रहेंगे ओर आकांच्ा तथा अमित्नाषा 
जारी रखेंगे, तव तक दूसरे पत्त के दिल तक यद्द ( इच्छा ) 
न पहुंचेगी | जब आप इस को छोड़ देते हैं, केवल उसी ५ 
समय यद्द ( तत्‌ सस्वन्धी ) भअ्रतिपत्षी के हृदय को भेदती , 
६ बेघती ) है। 


श्द स्वामी रासती्थ- 


ह६ 
भाग्य का दूसरा नाप्त संक्रएप दे । 
१२०० 
सेसार और आप का अहोस पड़ोस ठोक 3 पी प्रह्ारके 
होते हैं जैसा उन के विषय में आप का ख्यात्ष वा सेऋलप 
दोता है 
१०१ 
जैसा आप विचार करते हैं वैसे ही! आप दो जाति हैं; 
अपने को भाप पापी कहो, तो अवश्य ही आप पापी होजति हैं, 
अपने को आप सूखे कहो, तो अवश्य ही आप मूर्ख दोजाएंगे; 
अपने को निर्बेल ( शक्तिददीन) कद्दो, तो श्ख संसार में कोई 
ऐसी शक्ति नहीं दे जो भ्रापफो वज्ञधान बना सके। अपने 
सर्वे-शक्कित्व को अतुमव करे ने। आए स पे शक्तिपान होते है। 
श्ण्म्‌ + 
किसी व्याक्षि की भाषना की बदल दे, ते। इसका सोचने 
का खारए तरीका डलट पुलट हो जाएगा। 
जे श्ण०्३े 
जिस प्रकार गरुड़ डड़कर दस चाय मरहल के याइर नहीं. 
जा सकता कि जिसमें चद उड़ रद्या दे । इसी प्रकार विचार 
अपनी सीमा के मरडल्न से आगे नहीं वढ़ सकता ।, 
थ श्०्छ 
विचार और भापा पक ही हैं। बिना साथाके आप 
विचार नहीं कर सकते। छोटे वावक को भाषा का ज्ञान 
नहीं दोता, और ( इसी कारण ) उसका कोई विचार भी' 
नहीं दोता । ह 
न श्ण्श्‌ हि 
जे कोई ख्पराज्ञों में निवाल रक्षता है, बह अध्यात और 
तो 


दरशन शास्त्र 8] 


व्याधिके संसार ( चक्र ) में निवास करता है। और चाहे 
चह चुद्धिसान और परिडत ही ज्ञान पढ़े, परन्तु उसकी 
चुद्धिमानता ओर पाणिडत्य उसी लकड़ी के टुकड़े के समान 
खोखली हूं कि ज्ञिसको दीमक ने स्रा डाला दो | 
५०६ 
सच्ची विद्या ( शित्ता ) डसी समय आरंभ द्वोती हे, 
जब कि मनुष्य खमसरत याद्दरी खहारों ( सद्दायता ) को 
छोड़कर अपनी अन्तर्गत अनन्तता की ओर ध्यान फेशरवा है, 
और सूल शान का मानों एक स्वाभाविक स्रोत अधवा महान, 
नवीन विचारों का स्रोत्त हो ज्ञाता है| 
१०७ ' 
अपनी चद्धता दर्शानेके लिए बड़े २ और लम्बे २ वाक्य वा 
श्लोक फो उद्धत करने की योग्यता और: चाक्यों तथा प्राचीन 
अर्म-अन्धों के भाव तोड़ने मोड़ने रू लिए व्यर्थ चाल की 
खाल निकालने की शक्ति; तथा ऐसले विपयों का अध्ययन कि 
जिनका हमें अपने जीवन में फी व्यवद्दार नदीं करना हे, 
यह विद्या ( शिक्षा ) चह्ीं डे । 
श्च्ष्र 
सच्ची शिक्षा (विद्या) का पूर्ण उद्देश्य लोगों ले ठोक 
ब'त कराना ही नहीं वल्कि ठीक चातों से आनन्द दिलाना 
है, फेचल पॉरिश्रमी बचाना नहीं बहिक परिश्रम से प्रेम 
कराना हे । 
१०६ 
यदि विद्या छुझे स्वतन्चता तथा मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
करा देती, तो इस फो धघिक्कार है, इसे दूर कर दो, मुझे इस 
की आवश्यकता नहीं । यदि विद्या मुझे वन्धन में रखतो हें, 
तो मुझे ऐसी विद्या से कोई प्रयोजन नहा । 


ध्र्प् स्वामी रामतीथे- 


१२१० 
किसी विचार को दक्तता से ( चतुराई से ) व्यवहार में 
ले आना और वात है, किन्तु उस के असली भाव को 
पा लेना बिल्कुल ही दूसरी चात दे । 
श्११ 
मनुष्य और पशु में प्रधान भेद यद्द है कि जहां कुत्ते के 
बच्चे अर्थात्‌ पिल्‍्ले में उस के छउरकर्ष के लिए चश-परम्प्रा 
के नियमाछुसार लगसग सब कुछ मौजूद दे, वहां शिशु 
(मानघी बच्चा) अपने पेजिक गुणों का विकास और उत्कर्ष 
शिक्षा और संयेजना (अनुकूलता) द्वारा ऐसा कर सकता दे, 
अथवा कर लेगा कि जिस से सारे खंखारं को वह अपने 
अधिकार में ला सफे | 
श्श्र है 
भाव जितने घुद्धि वा विवेक फे अधीन द्वोते हैं, उतना दी 
मनुष्य पशुओं से भ्रष्ट माना ज्ञाता है । 
श्१३ !ः 
शिश्ष॒ की चेष्टा का कोई प्रयोजन नहीं होता, तो भी 
शिश्षु की मशणना पृथ्ची के खब से अधिक प्रवृत' लोगों 
मेंस दहे। 
ध श्श्ड 
जीवन क्या द्वे ? बाधाओं की एफ माला | हाँ ज्ञो लोग 
जावन के ऊपरी भाग में ही निवास करते हैं, उन के लिए. 
तो यद्द ( ज्ञीवन ) ऐसा ( बाधाओं की माला ) ही है; परन्तु 
जो जोय ( प्रेम रूप ) जीवन व्यतीत करते हैं, उन के खिए 
ऐसा नहीं दे । 
श्श्५ 
इन्द्रियों का अस्तित्व किस से हुआ १ तत्वों से। तत्वों 


दर्शन शाख- .. #६. 


की आप को जानकारी किस प्रकार द्ोती दे? इन्द्रियां द्वारा 
क्या यदद दलील -अफरूप में ( कोल्ह के बेल के चलने के 
समान ) नहीं है ? यद्द दल्लील ज्ञाग्त ( चेवन ) अवस्था में 
संसार के मार्यिक स्वसाव को स्थापित करती दे । 
र८ 
जब तक प्रश्नकर्ता और प्रश्नके विषय बन रहेंगे;.तच तक 
माया के कारागार की दीवार सी बनी रहेंगे ओर नाम रूपो 
से ऊपर उठना अर्ससव रहेगा । 
४ श्र्७ 
जाभ्ृत अवस्था के अज्ुमव पर दी यूरोप ओर अमेरिका 
के दशेन-शासत्र अवलम्बित हैं; और खुघुप्ति तथा स्वप्न 
अवस्था फे अनुभव का ण्याल इन में बहुत थोड़ा अथवा 
किचित भी नहीं है| इस कारण हिन्दू का कहना है कि 
अधूरे आधार ( जान कारा ) से जब आप आरंभ करते है, _ 
तो इस विश्व की समस्या का दस आप का किस प्रकार 
ठीक दो सकता दे ? 


५ 
5 


श्श्द् टः वि 

इस संसार के सारे पदाथ उन सरोवरों के समान दे; 
कि जो एक संमोद्दित मनुष्य सूख फर्श पर रचलेता दे । 
आर ऐसी दशा से उत्त पदा्ों का ज्ञान -भी कि जिस पर 
इन के अध्यापक और आचाये (डाक्टर) क्लोंग घरड 
करते हैं और अपने बड़पन की शेली मारते हें 
विद्या (77फग्रणंध्) से अधिक कुछ भी नहीं दे 

श्श६ 

ऐसे काम जो आप को बहुत प्रिय (हृदय के निकदटतर) 

हैं, जो आप के दिल और घल्मे से सस्वन्ध रखते हे, उत्त 


द० स्वामी रामतीथ- 


को करना अधिक उचित दोगा। और परलोक अ्र्थातू 
स्वप्न का संसार अपनी फ़िकर श्राप कर लगा । 
१२० 
सांसारिक आनन्द (भोग ) क्री भूमि 'में बोण हुए 
बीज से आध्यात्मिक उन्नति का पंदा नहीं ठगता । 
श्र१्‌ 
आध्यात्मिक शक्तियां में तथ्य जिन लोगों से आप का 
समागम हो, उन की अनन्त सामथ्य में विश्वास रखे । 
(लोगों फे विषय में) निशेय कर लेना त्याग दो। करी भी 
(किसी थे. विषय से) अपना विशेष मत स्थिर मत करो; 
किसी की अपराधी मत ठदराश्रे। । 
श्र्र 


जिस प्रकार राज़ सिद्दासन पर राजा की अपनी उप- 
स्थिति ही दबोर भर में व्यवस्था स्थापित फर देती है; 
इसी प्रकार मनुष्य फा अपने ईपचरत्व में तथा निज्ञी 
मद्दिमा में स्थित होना ही सारे चंश में व्यवस्था तथा 
स्फूति स्थापित कर देता दे ) 
१५३ 
चिमता प्रायः और सच चीजों फो पकड़ सकता है; 
परन्तु चहद्द पीछे लोट कर उन्हीं उंगलियों फो जे। इसको 
पकड़े हुए ८ किस प्रकार पक सकता है ? इसी पकार 
मन अथवा वुद्धि से उस मद्दान्‌ अशेय को, ओ स्चर्य 
उसी का आदि मूल दे, जानने फी किसी प्रकार मी भाशा 
नहीं की ज्ञा सकती । ' 
१२४ 
बेदों का शान-फाएड द्वी अलली वेद है और इसी का 


री 


3 


दर्शन शाख- * ६१ 


हिन्दुओं के पट-दशशन के लेखकों, जैन आऔर चुद्ध-धर्म के 
लेखको ने श्रुति के रूप में दवाला दिया है । 
श्र्श 


जिस खमय हमें हमारी शारीरिक निर्वे्ता अपने को 
मदसूल कराती है, उली दाण दम सरुवर्ग से पतित होज्ञांते 
हैं। जिस जण दम भेद-भाव के दुृष्ध का फल चख खेते हैं; 
उसी दाण हम को स्वमगें सर भगा दियाजाता है; परन्तु 
डम अपने मांस ( शरीर ) को खली पर चढ़। कर उस 
खोए: हुए स्घगे को फिर से प्राप्त कर सकते हैं । 

१२६८ 

इस लिए त्याभ'के साव को भ्रहण करे और जो कुछ 
आप को प्रापत द्वो डस का पत्षट कर दूसरों को दे डालो। 
स्वाये-पूर्ण शोषण ( 27080/४०४ ) मत करो और इस खे 
( शुद्ध ) अवश्य हो ऋजाएगे | 


#प्रकाश-विजशञान में जो प्रकाश चस्तुओं पर पड़ता हे, 
चह सात रंगो का द्ोनगा दै! प्रकाश के जिलश २ रंग को 
जो घस्तु खा ज्ञाती (जज़्ब कर लेती) द्वै चद्ध रंग उस वस्तु 
का नहीं दोता बल्कि जिस रंग फो वद्द चर्सतु वापिस खर्य 
की ओर लीटाती है, उसी रंग की चद्द नज़र आती है। 
अर्थात्‌ सखूये के भकाश के जिस रंग को चस्तु स्वये अपने 
भीतर भवेश न करके उल्नटा सू्ये की ओर वापिस लोटा 
देती दे, छसी रंग की घद्द चस्तु दिखाई देने लगपड़ती है । 
ओर जो घस्तु सूये के प्रकाश के खारे रंगों फो खा जाती 
है, घद काली दो जाती हे ओर जो किसी भी रंग को 
खांत्ती नद्दीं बिक प्रकाश के सारे के खारे रंगों को खूय की 
कोर , वापिस खोद्ा देती हे, चद वस्तु शुद्ध, सफेद दो जाती 


धरे स्वामी रामदीथे- 


है ।इस लिये स्वा्थ-पूर्ण अदय का निषेध करके श्वेत 
दोने का उक्त नियम इस वाक्य में राम ने बतलाया है । 
* श्य्छ ., हु 
याद आप कर्म के विधान को यद्द कद्द कर समभावें कि 
यद्द ईश्वर की इच्छा है, कि यद्द -डसका काम है; तो यद्द 
केाई ( ठीक ) उत्तर नहीं; यद्द तो स्पष्ट रूप से प्रश्न स- 
कतराना है; और ' प्रश्न से कतराना चुद्धिमता ( तर्व- 
विधारात्मक ) नहीं है, अथोत्‌ अपती प्रश्ञानता का प्रगद 
कर देना है । - जप 
'श्श्प है 
देखे सब कमों और क्रियाओं को कि ज्ञिनकों यदि आप- 
रुवय॑ करते तो दानिकारक अथवा पाप रूप होते, आप घोर 
तम पाप समझ लीजिए; संस्वार के ऐसे क््मों से आप घुणा 
कीजिए ओर घिसुख हजिए, परन्तु ऐसे कामों अथवा कियाओ 
के करनेवाले से न घृणा कीजिए. और न नफ़रत । उनको 
ग़लत समझने का आपको फोई अधिकार नहीँ है 
हि १५६ ेृ 
कांटे बिना कोई शुक्ताव नहीं होता, इसी प्रकार इस 
खेसार में भी अमिक्षचित ( खालिस ) भज्ताई अल्प है। जो - 
पूरे रूप से शुद्ध ( अच्छा ) है, चह केवल परमात्मा -है। 
- १३० डी 
“रकापिचद्दावर ( 50000९७४॥॥४7०/ ) का कहना है “कि - 
आनन्द का अपने भीतर पाना कठित्त हैं,” परन्तु उसको 
अलन्यन्र पाना तो अखभव दे । 5 


श्रे१ 
- स्वणें और लोहा तो स्वर्ण और ल्ोदा खरीदने के लिए दी 


द्शन शास्त्र- ६३ 


डपयुक्क हैं; आनन्द भौतिक पदार्थों की श्रेणी में से नहीं है, 
यह मोल नहीं लिया जा सकता । 
११२ ह 
जिनका यह मत है कि उनका आनन्द विशेष स्थितियों 
पर अचलम्धित दे; थे देखेंगे कि सुख की घड़ी सदा उनसे 
परे 'हटती जाती है और मस॒ग'तृष्णा ( छत्तावे ) के खमान 
निरन्तर भागता चली जाती हे। 
१३३ 
जैसे को तैसा आकर मिलता है; आप यहीं ( इसी 
संखार भें ) इंशवर के आनन्द फो अपने भीतर अज्शुभव 
करो, सफलता का आनन्द आपकी ओर खिंचता हुआ 
चला आचेगा | 
१३७8 " 
घद्दी अध्यन्त खुखी हे और धन्य है, कि जिसका जीवन 
निरन्तर स्वार्थ त्याग ( की अंखला ) है । 
श्३्र हे 
चद्द मनुष्य सुखी दे जो कि जीवन के अव्यक्तिगत ( निः- 
स्वाथे पूर्ण) 'शवासको,जी ग़ुल्लाव क्री फ्यारियों और शाह बलुत 
के कुंजी में प्रेरणा उत्पन्न करता है, पुरुषों और ख्रियों के 
समूद्दों में देख कर सारे जगत को स्वर्गीय डपवन बनालिता है। 
श्२द 
यदि आप अपनी शक्ति फो क्रायम रखना चादते हैं, यदि 
, आप अपने स्वास्थ्य फो स्थिर रखव। चाहते हैं, ओर आपकी 
इच्छा दे कि नाड्ी-सेस्थारूपी घोड़ा जीवन के बोझ को 
झुगमता पूर्वक उठा सके, तो आपको अदकार युक्त विचारों 
के बोफ को दलका करना पड़ेगा । 


छठ स्वामी रामतीर्थ. 


१२७ 
आप अपने प्रति सच्चे बने रदें, और संसार में अन्य 
किसी बात की ओर ध्यान न दे | 
श्श्८ * 
खंखार में व्यथा -का प्रधान कारण यह ह॑ कि “हम खाग 
अपने भीतर नहीं देखते, स्वयं अपना मत -स्थर नद्दें 
करते, अनेक बातों भ॑ आवश्यकता से अधिक विश्वास फर 
लेते दें, अपने विचार करने को दस बाहरी शक्तियों पर 
आसरः रखते हैं । * 
१३६ 
मित्रों अथवा शत्ुुओं द्वारा किया हुआ छिद्वान्वेषण 
आप को अपनी सच्ची आत्मा, ( अर्थात्‌ ) ईश्वर में जगावें 
के लिए रात फे भयानफ स्वप्न के समान दे। 
१७४० 
अरे ! स्थगे आपके भीतर है; इन्द्रियों के विषयों में 
आनन्द मत ढूँढ़ो; अछुभव करो कि आनन्द आप ही के 
सीतर है। 
१७१ 
संपूणे स्वगे आप के भीतर हे; संपूर्ण खुख का सूल आप 
के भांतर हू । एसा दोते इुए अन्य ज्ञगद खुल का टूढ़ना 
कितना भज्नुचित्त वा अन्याय पूर्वक है।.|*' 
१४२ | 
मनुष्य अपने भाग्य का विधाता आव है। ' 
- शछ३ $ 
जब समस्त संसार आप ही की रचना, आप ही का 
संकल्प मात्र है, तो आप अपने को तुच्छ और हीन पापी 
क्यों समभते हैं! आप अपने को सय रहित स्पावलम्धी 


दर्शन शास्त्र. हु 


परमात्मा का रूप क्‍यों नहीं समझते ? 
१७४ 
राम कद्दता है कि सर्वे रूप परसात्म! के साथ एक -तत् 
डोने का परिणाम स्वरूप सफलता लाभ होती है। सफलता 
सदा आय के भीतर की भल्ताई का परिणाम होती है, 
सफलता इश्चर भें आप के तन्‍्मय तथा लीन दोजाने कप 
परिणाम-द्वोती है । सदा यही हुआ कर ता दे । 
श्५ 
स्वतन्ञ्र महुष्य वदी हे जिसका भीतरी प्रकाश उस के 
चारों ओर झुन्द्रता का दीप्त मए्डल फैल! देता है, और 
जिस ले केवल स्वर्गीय प्रेम ही प्रेम फूदता रहता वा 
अलकत्ता रदता दे । 


१४६ 
ज्ञो मनुष्य मुक्त हे, सारी प्रकृति ( कुद्धत) बस की 
बन्दना करती दे, सारा विश्व उसके सामने खिर कुऋाता 
है। में चंद (मुक्) है, आप मुक्त हे | चाहे आज यहद्द माना 
जाय या नदीं, पर चद्द एक निष्ठुर सत्य है, ओर सब लोगों 
को शीघ्र या देर में इस को अनुभव करना पड़ेगा । 
सम श्छ७ 
अपने से अतिरिक्त ओर किसी के प्रति आप का उत्तर 
दायित्व नहीं.। यदि आप प्रसन्‍नता ओर शान्ति का थद्द 
सब से पविनत्न नियम मभेग करते हैँ तो आप अपने प्रति 
घोर अपराधी दें । 
श्ष्ष्र 
झोम मन्त्र का पद्धिल्ां अक्षर अ (.5 ) उस निष्ठुर ० 
शत्व, अपने आत्मा की प्रतिपादन करता दे, कि जो जागृत 


द्द स्वामी रामतीथे. 


अचस्था के प्रमात्मक भौतिक संसार फो प्रकाशता और 
उस के पीछे ( अधिप्ठान रूप से) स्थित है ।3 (८) 
अच्चर मानस खंखसार को प्रतिपादन- फरता है और श्रन्तिम 
अक्षर म्‌ (70 ) उस परमात्मा ( परत्रह्म ) को प्रतिपदन 
करता है, कि जो शुन्यावस्था के पीछे ( अधिछ्ठान रूप से ) 
स्थित हेँ और जो वहां ( खुपुप्त काल में ) अपने फो 
अज्ञात रूप ले प्रकाशता दे । 
१४६ 

यदि विशान-श।|खत्र पवित्र ऑक्वार अक्षर के प्रधाव 
( सामथ्य ) सस्वन्धी सच्चाई का विरोध करे, ते! उस को 
घिककार दे । 

हि १४० ॥ 

चहद्दी छुजी है कि जो आकार में रद्दता सहता, चल्लता 
फिरता और अपना अख्तित्व रखता है। अपने भीतर के 
इस कफ्ीष को अनुभव करने के लिए अथवा सत्रगी के 
साम्राज्य' का फायर खुन्नवाने के लिए इस ताशी का. 
प्रयोग करना होता दे । 


डे० | है]! अ#!! 


(४) प्रेम ओर भक्ति । 


रू 
हि प्रेम को अथै व्यवहार में अपने पड़ोलियों के साथ 
ओर जिन लोगों को आप मिलते हैँ उच के लाथ अपनी 
एकता और अमभेदता का अज्ञुभव करना है | 
२ 
प्रेम शिल्प ( व्यवसाय भी हे और शाश्त्र भी है। 
चैज्ञानिक आविष्कार ( 8९॑९प्रत॑ध० तां5००७९7४९४ ) तो महान 
सूय्ये अथप्त्‌ प्रेमाग्नि अथवा एकत्र अनुभव फी फेवल 
सचिंगारियाँ और स्फुलिंग ( चमचमादट ) है । 


डे 
एक मात्र शास्र-अज्ञकूल घम (अर्थात्‌ नियम) है प्रेम । 
प्रेम में निवास करना ही अपने प्रति सच्चा रहना है! 
छ 
सच्चा भेम सूथ के समान आत्मा ( मन ) को विकसित 
( घिस्तीर ) कर देता दे | मोह मन फो पाले के समान 
सकुड़ा देता ओर संकुचित कर देता है ! 
४ 
प्रेम को मोद्द ले मत मिल्ाओं ( अथांत प्रेम को 
अल से मोह मत समझो )। 
दे 
भक्ति ( प्रेम ) के।ई सिहलाने था सांगते की असावा- 
त्मक दशा नहीं है। यद्ध तो बराबरी फदकतो मछुस््ता और 
#" है है पर 
- दिव्य लापरवाही का अकथ्य साव है जो कुछ हम देखते 


द्च्प स्वामी रासतोथे. 


हैं उस में सर्वे रूप को देखना भक्ति (प्रेम) है | जहां कहीं 
दृष्टि पड़े उरस्तें में ऋपने आत्मा को देखना भाक्ति ( प्रेम ) हे । 
यह झज्ुभव करना भक्ति है कि सब रूप खुल्द्रता है 
बह में हू । तत्वमासि अर्थात्‌ वही तू है। 

है] 


विषय-चासना विहीन प्रेम तो आध्यात्मिक प्रकाश दे । 


प्रेम अथवा अभेद्ता का सत जब दो व्यक्तियों में 
आतचरित दोता दहै। ता भेद के श्रम फो मिद। देता है। 
& है 
ज्ञीचन प्रतिवादिता ( 807ए४2)6 हवा छच्यं४/0766 ) 
में कौन सी चस्तु विजय होती है ? प्रेम ! 
१० 
पैम का अथे छुन्दरता का प्रत्यक्षीकरण ( 9670५४ 
0) दे । 


श्र 
केवल प्रेम ही एक मात्र देघी-विधान है । और 
खब विधान खुब्यवस्थित ( संगठित ) लुट मार हे । केवल 
श्रेम को दी नियम (विधान) भंग॑ करने का अधिकार-हे । 
8 > १२ ह॒ 
अम को.इस द॒द तक गलत समझा गया है कि शब्द प्रेम 
का उच्चारण भान्न दी प्यारे लोगों को दिव्य ज्योति की जगद्द 
कामुकता तथा सूखेता के साथ की खूचना दे देता दे । 
. हैके 
अम अन्तः भेरणा करता है, मस्तक ( बुद्धि ) उस 
की व्याज्या करता दै। जिस प्रकार बसें से पद्िले शरीर 


$ृ 
प 


प्रेम ओर भक्ति- ... छ& 


होता है, उसी प्रकार विचारने से पहिले हमेशा भाव वा 
भावन। होती हैे। 
१४ 
सम्मस्त इच्छा प्रेम दे और प्रेम इंश्वर हैं; और 
वद्द ईश्वर तुम दो । 
प १५ 
जहां प्रेम है.चहां न छोटाई द्वे न वड़ाई,व उँचाई न नीचाई | 
श्द्द 
जिरू समय आप प्रेम में परौभू होते हैं, तथ शोर 
चमत्कार सम्भव हो जाते दे । 
श्छ 
जिस भमहुष्य ने कभी प्रेम नहीं किया, वद्द स्मन्नुष्य )' 
कदापि ईश्वरोनुभव नहीं कर सकता । यद्द एक तथ्य हे । 
रे 5 
शय केचल संकुचवित प्रेम है, अन्यथा भय पर प्रेम 
किस प्रकार विजयी दो सकता है ? 
श्&६ 
दिखलाबे का प्रेम, झूठ भाव ओर चनावरी कल्पना 
इंश्चर के प्रीत अपमान हैं । 
१4० 
जिस समय आप विरद्द ओर भेद के दल दल. में 
फैंस ज्ञाते हैं, तमो आप खु् से राहित और व्यथा व्याधि 
से पीडित होते हैं । जिस समय आप अपने फो समस्त और 
संचरूप अजुभव करते हैं, तभी आप पूर्ण और स्चेरूप 
होते हैं । 
- श्र 


व्यथा या व्याधि कया है? प्रेम के अभाव के कारण संकोच 
ढ $ आआ ध् 
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वा सकी धृत्ति, परछाई के दिलन पर फड फडाना/ ओर 
भय के स्वप्त देख कर चिद॒स्ताना है | 
श्र 
जब स्पष्ट कोई बात बिगढ़ रही दो, तो उस समय 
अपने को प्रेम क विधान से ठीक करते के स्थान पर अडोस 
पह़ोस से रूगढड़ना ऐसा है जैसा कि टेलीफ़ान के अदृष्ट सिरे 
पर से बोलने चाले किसी मित्र से अशुस समाचार के छुनने 
पर टेलीफ़ान के खुनने चाल भाग की तोड़ डालना । 
३ 
यद्द सत्य दे कि बकवादियों, चाह आकृतियों था 
रूपी मे विश्वास करने चालों, और लज्जा जनक प्रतिष्ठा के 
'निलेज्ज दासों की संगत के समान और कोई विपेतां पदार्थ 
नहीं दे । परन्तु जंद्दीं पर प्रेमप्रभू का डेरा लगता है, चढां 
पर कोई भी शुस्ताख ( अशिष्ठ ) शआवारा चक्कर नहीं 
स्गा सकता । 
२४ 
*. ओ महृष्य ! तुम ही अपनी दौ्टि से सब वस्तुशों 
को चित्ताफर्षक बनाते हो । उन आंखें से जब तुम डन की 


ओर देखते दो, तो तुम दी स्वयं अपना तेज्ञ पदार्थ पर डोल 


- देते दो, ओर फिर तुम है। उस के प्रेम में श्रासक्त होते हो | 
श्र 


काल तो प्रेम के स्वाभाविक बोध के साथ २ रदने 
“के लिये विवश है । ' 


श्द 
दे पद्दिले दिल ज्ञीतो, फिंरए चुद्धि ( विवेक ) से प्रार्थना 
करो। जहां बुद्धि निराश द्वोती है, वह्दां प्रेम को फिर भी 


धरम और भक्ति. ७१ 


आशा हो सकती है ऐसी कहानी है कि यात्री के शरर पर 
से आन्धी कोट न उत्तरवा ख क्षी, परन्तु गर्मी ने उतरवा दिया। 
२७ 

चद्द मछुष्य कितना ही धन्य हे ( अथांत्‌ साग्यचान, 
है ) कि जिस का माल (सम्पात्ति) छुरा लिया गया दो, और 
सिगुण घन्यवान्‌ वद्द मनुष्य हे कि जिसकी स्त्री भाग जाये, 
यदि ऐसा होने ले उसका प्रेम स्वरूप के साथ सीधा संयोग' 
दो ज्ञाय । 
ह जज 

यहद्द मेरे प्राण, हे प्रभू ! स्वीकृत कीजिये, और निज 
अपित होने दीजिय। (इस कविता में शब्द्‌ “प्रभू” सर तात्पर्य 
झाकाश में बेठा हुआ, बादलों में सर्दी! खाने वाला झ॒ुप्त हृब्चा 
नहीं दे; प्‌ का अर्थ है सर्वच्घरूप, तुम्दारा खटवर्त्ती जन ) 

२६ 

प्रेम, में इस समस्त परिवत्तनशील संसार का आदि 
ओर अन्त हूँ । ऐ मलुष्य ! इस से परे अन्य कुछ भी नहीं 
क्योंकि जिस प्रकार माला के दांव (मरयके) धागे में पुरोये 
डोते हैं, उसी अकार केश्वल एक ( प्रेम स्वरूप ) में यद्द सारा 
चिश्व बंधा हुआ है। ४ 

छे० ! ई० |! 38० [!! 


हु 


(५) त्याग वा संन्यास । 
हि र्‌ 


बिना कामना के कम सर्वोत्तम त्याग अथवा ईश्वराघना 
का पर्याय वाचक है । 

जिस प्रकार मधु में फंस जाने पर मकक्ती अपनी 
टांगों को मधु से धीरे-धीरे' परन्तु दृढ़तापूवेक साफ़ कर 

चर [रे का, जप 
क्षेती है, इसी प्रकार व्यक्तियों ओर रूपो से आसक्लकि का 
प्रत्यक कण दम दूर करना आवाश्यक हें । 
हट 

सम्वन्धों। के एक एक फरके काटना , पढ़ेंगा, 
चन्‍धनों को यहां तक तोड़ना पड़ेगा कि स॒त्यु के रूप में 
अन्तिम अजुप्रद सम्पूर्ण अभित्छत त्याग में सफली-मूत दो। 
हु | 


देवी-विधान का चक्र निर्देयतापूर्षक घूमता राता 
है। जे इस विधान के अनुकूल चलता दै वद् इस पर 
सवारी फरता है; परन्तु जो अपनी इच्छा को इश्वर- 
( दैधो-) ६च्छा ( दैवी-विधान ) के प्रतिकूल खड़ा करता 
है, वह अधश्य ही कुचला जायगा और डखको भोमिथियंस 
के समान भारी पीड़ा भोगनी पड़ती दें । 

भ्‌ 

इस त्याग को हिन्दू ज्ञान कद्दते हैं; अर्थात्‌ त्याग 

और ज्ञान एक द्वी-और घही चस्तु हैं। - 


दि 
जो ज्ञान त्याम का परयोयवाची है' वह खत्य का 


त्याग और संन्यास ७३ 


कान हैं, वास्तविक आत्मा का झ्ञान है, जो तुम घासतव पं 
दो उस का ज्ञान है| यह शान त्याग दे, इस शान को पप्त 
कर सो तो आप त्यागी मनुष्य दो | 

| 


आप के स्थान, पदवी ओर शारीरिक परिश्रम 
से त्याग का काई सम्बन्ध नहीं; उन ले इस का कोई 
सम्बन्ध नहीं | 


प्र 
ग्र केबल आप को सर्वोत्तम स्थिति में रखता 
हैं; आप को डत्कष दशा वा अछ पद में स्थित रखता दे । 
हट 


त्याग केचल आप के बल फो बढ़ा देता -है। आप 
की शक्कियों का शुणा कर देता है; आप के प्राक्मम को दढ़ 
(मज़बूत) कर देता दे, और आप को ईश्वर बना देता है | 
यद्द आप की चिस्ता और भय को हर खेता है। और आप 
निर्सय तथा प्रलन्‍त चित्त हो जाते हैं । 
है ॥ हर 
काम केवल तभी हो पाता हैँ, जब हम इस 
परिष्छिनन स्वार्थी अद्दंकार से परला छुड़ा लेते हैं। जिल 
कण आप इस स्वार्थी अहंकार को प्रतिपांदित करते हे; 
'डसी झरणण काम पिगड़ जांता है| सर्वोत्तम काम चद्द काम 
है जो अकर्त्व भाव से किया जाता दै। त्याग का अधथे 
इस पाराच्छिसव, व्यक्तिगत, स्थार्थी अद्॑कार अथोत्‌ निन्नात्मा 
को इच्च कूठी भाषना से पतला छुड़ाना है । 
श्शु 
स्याए का अर्थ फ़न्ीरी नहीं दें । 
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हि श्ड _् 
त्याग का अथ प्रत्येक पदाथे को पवित्र बनाना हैं | 
श्र 
बच्चे को त्याग देने का अथे वच्चे से सथ 
सस्वन्धें का तोड़ लेना नहीं है, चरन, बच्चे को तथा पौच 
को ईश्वर समझ लेना दे । 
श्ड्' 
प्रत्यक में और सच्चे में ईश्वरत्व का भान करना 
दी बेदान्त के असुसार त्याग दे । 
। श्ध्‌ 
स्वार्थ-पूर्ण और व्यक्तिगत सम्बन्धो को त्याग दो, 
पत्येक में ओर सर्व में इंश्वसत्व को देखे; प्रत्येक में ओर 
सर्च भें इंश्चर के दर्शन करो | 
श्द 
व्यावद्यारिक त्याग का अथे झपनी मानाधिक दृष्टि 
के सामने सष्टि का गोलाकार ( खोखलापन ) और अपनी 
घास्तचिफ आत्मा का स्वरूप ( ठोसपन ) दर समय रख 
कर चिन्ता, भय, फिक, शीघ्रता ओर अन्य मानसिक व्या- 
थिया का त्याग देना और फेंक देना दे। 
श्छ हा 
आप को करने के लिए कोई कतेव्य नहीं; आप 
किसी के भति छत्तर-दायी नहीं, आप को चुकांन के ऋण 
नड्ीं, आप फिसी के प्रति बन्चे हुए नहीं। आप अपनी 
व्यक्ति को खारे समाज और खारे राष्ट्रों तथा प्रत्येक बस्तु 
के विदद्ध प्रतिपादन करे। । यही देदए्ती त्याग है। 
श्प 
हि प 2७ २५ ३ 
प्रत्यक वस्तु आप ही हैं; भूत और प्रेत; देव तथा 


त्याग औरे संन्‍्याख- रो 


देव दूत, पापी तथा ऋषि सब आप ही हैं । इस्र चात की 
जान लीजेए, इस को मदखूल फीजिए, इस को अनुभव . 
कीजिए, ओर आप मुक्त हैं। यही त्याग का मार्ग 
१६ 
त्याग (क्या हे  )--अहकार-युक्त जीचन का त्याग 
देना । अवश्य और निरुलन्रेंद् अमर जीवन तो व्यक्तिपत 
और संकुचित ( परिच्छिन ) जीवन के खो डालने में है । 
५ २० रे 
केवल त्याग ही अमरत्व प्राप्त कराता दे | 
रश ., हि 
चेदान्ती त्याग थद्द है कि आए को सदा त्याग की 
चट्टान पर दी रहना पड़ेगा, और अपनी स्थिति उत्कर्ष दशा 
वा श्रेष्ठ पद में डढ़ता-पूर्वक जमा कर, और ज्ञो काम सामने 
आप, उसके अति अपने को पूर्णतः अर्पेण करके आप थक्केंगे 
नहीं, कोई भी ( मुश्किल से मुश्कित्त ) हो कर्तव्य आप को 
एक समान दो जाएगा । 
सर 
स्‍्थाग का आरंभ सब से. निकट और खब से प्रिय 
बस्तुओं से होना चाहिये, सुझे ज्ञिखका त्याम करना आव- 
शयक है, वह मिथ्या अदंक़ार है; अर्थात्‌ “में यद्द कर 
रददा हूं”, “में कर्ता हूँ ओर में भोक्ता है” यद्द विचार जो 
सुर में, इस मिथ्या व्यक्तित्व को उत्पन्न करता हे, इसका 
त्याग करना दै। 
घ्डे 
जंगलों में चले आना उद्देश्य भाष्ति का फेच्रल एक 
साधन भाज्र है, यद विश्व विद्यालय में जाने के खमान दे | 


छंद स्वामी रामतीथे- 


१3] 
चेदान्तयोग के: अज्युमथ करने के लिए पनों में 
जाने और असाधारण अभ्यास करने की काई आवश्यकता 
नहीं है; जिस समय आप कमे में निमर्त ओर प्रद्धत्ति में 
लीन दोते है, उस समय आप स्वर्य शिवके पिता दे । 
ग्र 
त्याग आप को हिमालय के घने जंगलों में जाते 
को नहीं फद्दता; त्याग आप को सारे कपडे उतार डालने 
को नहीं कहता, त्याग आप को नंगे पांच ओर नेगे सिर 
घूमने को नहीं कद्दता | 
रद 
त्याग को उदासीन निससदायता तथा तितिकछ्तुक 
निर्बेलता के साथ एक न करना चादिये; इंश्वर के पपिन्न 
मन्दिर अर्थात्‌ भपने शरीर को बिना रोक टोक के मांखाद्यारी 
अडियों को खिला डालना कोई त्याग. नहीं है । 
के 
अपने आप को खत्य से पुथक ओर भिन्‍न समभते 
रहना और फिर धमम के नाम पर त्याग आरंभ करना इसका 
अथे जो चीज़ अपनी नहीं उस ( पराई वस्तु) पर अधिकार 
जमा लेना हे, यह छल वा राबन है। 
श्प 
प्रेम के छृष्य त्याग से रहित सभ्य मनुष्य केचल 
अधिक अज्ञभवी और अधिक बुद्धिमान पनमालुष ( चन 
माछु ) है । 
|" २६ हे 
त्याय के अतिरिक्त और कद्दी भी वास्तविक झानन्द ...' 


+ 


त्याग ओर संस्यास- ३ 


५ च 


(+म- रू 2७ पु 
नही हैं; त्याग के दिना न ईश्वर-प्रेरणा दो सकती है, न 
आशेना। 

च्चे० 
इंश्वरत्थ और त्याग पर्यायवा्ची शब्द है। शिक्षा 
(अनुशीलन-0प)707४) तथा सदाचार ये उसके घाहारूप हैं। 

ह रे१ . 
अदकार-पूर्ण जीवन का छोड़ देना अथोत्‌ त्याग द्दी 
, झन्द्रता है। हे 

श्र 


ओ धार्मिक विवाद तथा दाशंनिक्ष तर्क बितर्क दूर 
दो जाओ। मैं यद्द ज्ञानता है कि छुन्द्रता भेम दै। और भेम ८ 
झुन्दरता है । -झौर दोनों दी त्याग हैं । 

३३ 

हृदय की शुद्धता का अर्थ अपने को सांसारिक 
पदार्थों की आसक्ति से अलग स्वतंत्र रखना द्व। प्थाग 
( का अथ ) इससे कम नहीं दे । 

हू ०] डे |! 85 ||| 


(६) ध्यान वा समाधि । 
र्‌ 
ध्यान वा समाधि कामनाओों से ऊपर उठने से 
है च, 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं हे ! क 
न घ्‌ 
कामनाएं एक्काग्मता मे चाचा डालती हैं ओर जब तक +” 
वित्त-शुद्धि और आत्म-झ्वान नहीं दोते, तव तक चास्तविक 
यकाग्रता प्राप्त नद्दी हो सकती | 
डे 
घेदान्त की मानसिक एकाग्रता मे चिशेष बात यद्द 
है, कि हमे अपनी असली आत्मा को सूर्थों का सूये और 
प्रकाशों का प्रकाश अछुसच करना होता है । 
न रे १८ | 
ज़रा प्रणव का गान करो, ज़रा प्रशव का उच्चारण 
करो, और उच्चारण करते समय अपना चित्त पूर्णतः इस 
में लगा दो, अपनी, सारी शक्तियों को इस में जोड़ दो; 
अपना सारा मन इस में संचित. करो; इस के अद्भुभव करने 
में अपना सारा वल लगा दो । 


पा 
ड्ँ, हि चद्दी मै ह्‌। ? 88 | 


है उच्चारते समय यदि हो सके तो अपनी समहच्त 
निर्वेलताओं झोर सारे प्रलोसनोकी अपने सामने रक जो। उत्दं 


ध्यान और समाधि. ७६ 


अपने पौँचो तल्ते कुचल डालो; डन से ऊपर डठो; और 
विजयी होकर निकलो । 


२ 


के । दर 
शरीर पर के खारे अधिकार को त्याग दो; खारी 
स्वार्थता को, सारे स्वा्थ-युक्ल सम्वन्धों को, मेरे और तेरे 
के भाषों को छोड़ दो; इन से ऊपर उठे । 2९६६ 
द प्द 
सत्य के लिए तड़पना आत्मा की परम घास्तविकता 
के आनन्द के लिए लालायित होना, अपने फो ऐसी भान- 
लिक स्थिति में रखना दी मुरली को भगवान ( रूष्ण ) के 
दोटो पर लगाना हे । 
६ 
ऐसी मानलिक अवस्था में, ऐसी हृदय की शांति 
के समय, ऐसे शुद्ध मन से ४० के मन्त्र का उच्चारण आरम्भ 
- फरो । पविच प्रणव ७४ का गाना आरस्म करो। 
१० है 
यद्द तो. मुरक्षी में राग का दम भरना हे । अपने 
खाये जीवन को मुरली बना लो; अपने खारे शरीर को 
भुरली यना लो । इस्त का स्वाथ परता से खाली करके इस 
में स्वर्गीय श्वास भर दो । 
श्श्‌ 
४5 छच्चारण करो, और उच्चारत समय अपने 
मन के सरोवर में खोज आरस्म करो । उस वहु-जिह्ला चाल 
विषधर नाग को हूँढ निकालो, यह अनग्रिनत इच्छाएँ, 
सांसारिक अभिल्ाषाएं और स्वाये-पूणे प्रद्धात्तियां ही उस 
विषधर नाग के लिए जिहा ओर दान्‍्त हैं। उन को एक रे 


द० स्वामी रामतीथ्थ- 


करके कुचल डालो, उन को अपने पायों तले रॉद डालो । 
उन फो एक १ करके निकाल डालो, उन को अपने दश में 
कर लो और पवित्र प्रशच ४४ को उच्चारते हुए उन को नछ 
कर डाली । 
है * श्र 
» शरीर और उस के अड़ोस पढ़ोस ( शाशंएणा- 
2॥6॥8), मन और उस के प्रवत्तक ( काय्ये) और सफ- 
लता के ख्याल या भय से अपने को ऊपर मद्दखूल करो । 
श्र 
अपने को स्ष्यापक, परम शक्ति, सयों का सूर्य, 
फारणत्व से ऊपर नाम रूप जगत्‌ से ऊपर ओर समस्त 
भद्दान्‌ लोको से अभिन्‍त ओर परमानंन्द स्वरुप मुक्त राम 
अनुभव करो | ४ 
श्छ 
७5 डउच्चारो ओर पुक अथवा अनेक स्वरें जो भो 
स्वभावतः अथवा स्वतः आप के चित्त में फड़क, उन्हीं से 
छ का गायन करो। 
श्र 


हज 


पक क्षण के चास्ते सब इच्छाओं को परे फेंक दो। - 


छ की उच्चारो; न राग, न द्वेष, पूर्णुतयः, एक समान, 
झोर इस से आप का सारा अस्तित्व प्रकाश-स्वरूप हो 
लाएगा। कमके सांसारिक प्रवतैकों ( प्रयोजनो-070॥ए८8 ) 
की (निराकरण कर दो; कामनाआं के भूत्त प्रेतों को 
डतार कर दुर फेंक दो; अपने खारे काम को पविन्न बना 
भोदद अथवा आसाक्े के रोग से अपने को छुड़ा लो; एक 


पदार्थ में आसक्कि दी तुम्हे खदे रूप ( परसात्म ) अक्षग कर 
डालती दे । ) 


ध्यान और समाधि- । 


१६ 


हुवय को शुद्ध करो, प्रणव अक्षर का गायन करे; 
निर्वलता के सघ चिन्दों का छुन कर उन्हे अपने भीवर से 
बाहर करो | छुन्दर चरित्रवान वन कर विजयो निकले । 
४] श्७ 


- जब मनोधिकार के राक्षस (था भयानक सर्प- 
07ब20॥ ) का नाश हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि आप 
की इच्छा के पदार्थ आप की छसी प्रकार पूजा करते हैं, 
जिस भकार फि यघुना नदी के भीतर श्रीकृष्ण से कालिया 
सर्प के मारे लाने पर उस की स्लियों ने भश्रीकृष्ण॒ज्ञी की 
पूजा की थी । 

श्प्र 
शरीर से ऊपर उठो । यद्द समभो और अजुभव 
करो कि आप अनन्त, परम आत्मा हैं; और तव आप लोभ 
अथवा मनाविकार से केसे प्रभावित दो सकते हें ! 
श्€ 


खमाज, रिवाज लोकाचार क्रानून-नियम, व्यवस्था, 
छिद्गान्चेषण ओर समासलोचनाएं आप की सच्ची आत्मा को 
नद्दीं छू सकतीं | ऐसा अश्यमच करो, उस ( संमाज इत्यादि 
के प्लरम ) को फेक दो, उस के त्याग दो, वद्द आप है दी 
नहीं । ऐसा ऋथे 3४ का करे और थकान के प्रत्येक अवसर 
पर इस ४४ का उच्चारण करो। 


२० 
यह असुसच करे कि आप पूर्य आनन्द हों, आच- 
नद्‌ हो, आनन्द दो। 


बे जब 


दर स्वामी रामतीये- 


श्र 
प्रति दिन रात इस खत्य का अभ्यास ( चिन्तवन) 
करे कि सखार का खब मत और समाज केवल आप -का 
अपना ही सकट्प है; ओर आप ही वह अखली शक्ति दें 
कि संपूर्ण ससार जिसका सांस अथवा छायामात्र. है । 
श्र | 
भोजन का जो आस ( कौर ) आप के झुँद में जाता 
है उस के साथ साथ- आपकी इस आशय का चिन्तवन 
करना चाहिये कि यद्द कौर वाह्य पृथ्वी का प्रति निधि रूप है 
और में यहां अपने भतिर सार अह्मएएड की लौन कर राह हू। 
र्इ् 
प्रत्येक रात झथवा मध्याह्न के समय सोने रत 
पहिंल-जब आँख बन्द देने लंगे-तव अपने मनमें उढ़ नि 
: इचय ऋर लीजिये कि ज्ञागने पर आप अपने को चेदान्त के 
संत्य की साक्षात्‌ मूति पाएँग । 
कत रछ 
ज्ञिस शरीर की आप अपना बतल्नाते हैँ, यदि बंद 
अस्वस्थ दो ते इस फो एक ओर पड़ा रहने दें, इस का: 
विचार मत करे; समझो वा भान करे कि आप स्वास्थ्य 
' को रुचय मू'त दे; पूण स्वास्थ आप का है; इस को महसूस 
करे | शरीर फाोरन स्वय दी जगा दहे। ज्ञायगा । 
श्र ही 
प्रात काजू हऊद आप ७० ( घणव ) का जाप करे, 
तो इस के अनुसार औवन व्यतीत करने का और इस फो - 
च्यवहार मे लान का दृढ़ ओर पक्का निश्चय करो । जो . 
कोई भा काम दाथ भ॑ लो उस के करने से पद्दिले ही साव- 
घान हो जाओ । 


ध्यान और समाधि: ये. 


श्द 
पूर्ण रूप से घायु को मुँह के छारा भीतर खींचो 
ओर अपने अपने नथनों से चाहर निकाले | इस क्रिया का 
अभ्यास दृढ़ता पूर्वक किया जाना चाहिये और तुम देखोंगे 
कि कितना अदभुत आप को यह प्रसन्‍न कर देता है । 
२७ 
राम आप को अत्यन्त स्वासाविक प्राणायाम की 
अलाह देता छै | शंवास, श्वास, श्वास मो । गद्दरा साँस 
लेने से कोष्ट ( आमाशय, ४(078०॥ ) के नीच के हिस्से में 
चायु भर जाएगी और भीतर खारी नत्ती में भा जाएगी | इस 
अकार से आप तत्कण झुस्ती से मुक्त दे जाओगे और आप 
- की शक्तियां सर्वोत्तम रूप से सचित दे। ज्ञाएंगी 


(७) आत्मानुभव । 
श्‌ 
आत्माठुमभव आप को वाह्म प्रभावों से प्रुक्त कर 
द्वेता है। यद्द आप की अपने सद्दारे खड़ा कर देता हे । 
र्‌ 
सब पापो से बचने का ओर सब प्रतोसनों ले ऊपर 
इंदने का एक भात्र उपाय अपने सत्य स्वरूप का अच्ुमद 
करना है । 
है 
जब तक आप इस बेसव ओर पएश्वये को, जो आप . 
को सुग्ध और आकर्षित किए हुए दे, छोड़ न दोंगे, तब तक . 
आप पाशाविक मनोविकारों का विरोध न कर खकोंगे । 


जिख सप्य आप चद ( झपना स्वरूप ) अछुमच कर 
लेते हो, तव आप सब मनोविकारों से ऊपर खड़े होते दो 


द्दो 
ओर साथ दी पूर्णतया मुक और परमानन्द से परिपूर्ण होते 
डो; और दद्दी स्वर्न दै। . 


भू 
आत्माउुमव कोई ( बाहर से ) प्राप्त किए ऊाने 
चाला पदार्थ नहीं। आप को इंश्वर-दशन की प्राप्ति के लिए 
कुछ करते को आवश्यकता नहीं है। केवल अपने इरढ 
गशिरद्‌ को आप ने इच्छाओं के अन्धकास्मय फोकून दना 
रखे हैं, 5वर्के ठघेड़ डालना है। 


अपने ईश्वरत्व का प्रतिपादून करो; परिच्छिस्त- 


आत्माइमब. [व 


आत्मा पर इस प्रकार खाक डात्न दो ( या उसे बिरकुल पेसा 
आला दो कि ) जैसे यह कभी हुआ द्वी' नहीं। जब थेद्द 
( परिच्छि्तात्मा का ) छोटा चुलबुला फूट जाता है, तब 
यद्द अपने को भद्दासागर पाता है। आपदी सम्पूर्ण, झर्नन्‍्त 


और सर्घस्वरूप दो | 
छ 


आप अपने प्राचीन ( असली ) तेज से जगमगाहये । 

ओ पूर्ण पुरुष | तेरे वास्त न कोई फर्तव्य दे। न फर्म है, व 

'करने का कोई काम है । सारी प्रकृति घांख रोके ( दम घुंटे) 
'पैसी प्रतीक्षा कर रदी है। 


यदि मानवी अथवा प्रायः पाशवी भावनाओं को 
० उमंडने 
थो डाला ज्ञाय, तो. उनकी जगद्द दिव्य भावनाएं उमंडने 


हे 


लगती हैं । 
& 


यदि आप बेदान्त का अछुभव करना चाद्वते हैं तो 
इस. को सब प्रकार के शोरोशुल में चल्कि सब प्रकार .की 
व्याधियों की अग्नि में श्रनुभव कीजिये । इस ससार में आप 
किसी प्रकार भी, कमी भी, एल अवस्धा से अपने को नहीं 
पा सफते जहां बाहर सेन शोर हो और न कोई अखु- 
विधा दा । हु 


ल्‍ श्० 
सच तो यह है कि जितनी ही भ्रति कठिन पारि- 
स्थिति होती दे, जितना ही श्रति पीडा कर अड्ोख पंड्रोस 
(घियय) द्ोवा है, तने ही श्रति वलिष्ट वे झोग दोते हैं कि « 
जो परिस्थितियों से निकल आते हैं । इस कारण इन समस्त 
बाह्य कष्टों और चिस्ताक्ें! का स्वागत करो। इन परिस्थि- 


ण्द स्वामी रामतीध्ध- 


पतियों में भी वेद्ल्त को आचरण में लाझे | और जब झाप 
चेदान्त का जीवन व्यतीत करेंगे, तव आप देखोगे कि खोरे 
अड्रोस पड़ोस और परिस्थितियां आप के घश में दो जायंगी. 
आप के उपयोगी (वा अधीन) दो जायेगी, और आप छन के 
स्वाभी बन जाओगे । 


११ ४ 
चाहे आप बड़े हो या छोटे, चादे. आंप ऊँचे स्थित द्दो 
या अति नौथे, इस की ठणवत्‌ परवा सतत करो; अपने पायी 
पर खड़े हो । 


,( ८) राम । 


श 
ईश्वर से पहिले में हूँ' था। 
२ 
खदा पृथ्वी के होने से भी पदितल्ते; नित्य समुन्द्र की 
उत्पत्ति से पादेले; अ्रथवा घास के नरम बालों से पद्विले; 
अथवा उृक्षों के सुन्दर अगोसे पहिंले; अथवा मेरी ८दनियों 
' के ताज़ा रंगीन फली से पद्चिले, में था और तुम्दारा आत्मा 
€ भन ) मुझसे था । | 


किस के में धन्यवाद दू; 

किस की ओर में सुडकर देखे; 
जब पूर्र परमानन्‍्द, 

जब अपरमित भरकाश 

मुझ में सी व्यक्त दे ( मगर द्दे)। 


केवल एक ही तत्व है, और वह ठत्व में हूँ। 5० ! ४5 !| ४०! 
हद ्र 
' में सत्य हूँ; में रूप ( शरीर ) को सम्मानित करवाने के 
चास्ते ऋआतादत्या नहीं लहणा 
दृ 


सार बिश्व केवल मेरा ही सकटप दे । 
० 


चिश्॒व मेरा शरीर है; वायु ओर पृथ्वी मेरे चझसा और 
पाइुकाए ( जूतियां ) हे । 


सफ स्वामी रामतीथ, 


चि प्र 
आकाश का अध मण्ड क़ मेरा प्याला है, शोर उस से 
भरक्षकता हुआ प्रकाश मेरी शराब दे । 
६ 
बिश्व मेरे आत्मा की दी झूर्ति होने के कारण साज्ात्‌ 
मधुतों का स्वरुप है। किस को में दोष दूं? किस को में 
चुरा फू ? अहो ! प्रसन्‍तता | यह सब कुछ में ही हैं 
१२० 
संसार मेरा शरीर हे, और जो फोई भी यद्द फद्द सकता 
है।कि समस्त चिशव मेरा शरीर है । चद्ध आगमन से मुक्त है। 
प श्श्‌ * 
प्र०-फ्या इंश्वर दूत अथवा पेगस्थर का काम करते हैं? 
उ०-नहीं, यद्द मेरी मद्दिमा फे ख़िलाफ़ है; मैं स्वये पर- 
मात्मा हैं; ओर ढसी प्रकार आप भी-दो । शरीर मेरा वाहन 
( सबारी ) है । डर 
" १२ ध 
सुझे फिसी चीज़ की अभिज्ञापा नहीं। मुझे आवश्यक- 
ताएं नहीं, सय नदीं, आशा नहीं, जिम्मेदारी नहीं । 
श्ड्े 
मै घर्म-परिचर्तन फरके ( या घुरीद. बना कर ) अनुयायी 
इकहे करना नहीं चाहता; मैं फेवल सत्य में रहता हैँ (था 
मैं केयल संत्थ का आचरण फरता हूँ )। 
१४ 
राम का सिशिन (7४४४० उदेश्य ) चुद्ध, भोदस्मद, 
इंसा तथा अन्य नवियों या अवतारों के समान करोड़ों अछु- 
यायी बनाना नहीं है, वरन्‌ स्वय॑ राम प्रत्येक पुरुष, ख्री और 


ञ> 


रस्म. घ्द्‌ 


गाहाक में उत्पन्न करना, आहाव करना ( या भवुद्ध करना ) 
अथवा प्रगट करना है। इस शरीर को रौंद डालो; इस व्य- 
क्षित्व को खा डालो; मुझे पीस डालो, इज़म कर डालो और 
पचा डाशे। | तभी ओर फेचल तभी झाप राम के प्रति 


न्याबं करोये । 
१४ 


चादे आप अंगरेज़ दो, चादे आप अमेरिकन दो, चाहे 
आप मुसलमान दो, छुछ हो अथवा हिन्दू हो, अथवा 
कोई भी क्यों न दो, आप राम की ( शपनी ) आत्मा हैं । 
आप उसकी आत्मा फी भी आत्मा हैं 
श्द्द 
मेश मत प्रचार के लिए नहीं-है, “मेरी सवा के लिए!” 
वा मेरे निवोद्द फरने फे लिए है । 
१७ 
यदि कोई मनुष्य सुझें अपने मत की एक शब्द में प्रगट 
करने की आशा दे तो में कहँगा कि वह “आत्त-विश्वास”! 
चा “आत्म-शझान” है। 
श्ष्द 
विशात्द संखार मेरा घर है, और डउपफार करना” 
मेरा धर्म है । 
>>, १६ 
मेरे धर्म के आवश्यक और मुख्य तत्व फ्षि (0००४०) 
६ गोएथ ) के शब्दों में इस पकार फट्दे हा सकते हैं।-- 
में आप को वतखाता हू फि मनुष्य का परम व्यवसाय 
>६ कृत्ति ) क्‍या है । 
घुझ से पद्चिलि संसार का अस्तित्व नहीं था, यद्व मेरी 
र्वना है। 


६० सुपामी रामताथि- 


यह में दी था जिस ने सूर्य फो सागर से ददय कियः। 
चन्द्रमा ने अपना परिवतेन-शील मांग मेरे साथ दी 
चलना आरंभ किया | 
२० । े 
में तो केचल वाह्य दृश्य का साक्षी रद्ता हैं; उन्त मे 
उलस्मता ( फेलता ) कभी भी नहीं, सदा उनसे ऊपर 
रद्दता हू । 
यह सारे नाम रूप इश्य फेचल अविरोध स्फुय्स हं, 
चचक की ऊपर नाये गात हु, पात्र का ऊपर उठाना आर 
नाते रखना दे | हि 
श्र 
अखल में डरने की कोई वात नहीं दे! चारों ओर, सारे 
भविष्य काल्न में,. सारे देश ( अर्थात्‌ सब दिशा, काल 
ओर देश में ) एक ही। परमात्मा विद्यमान हे; और घहद्द 
मेरा दी स्वरूप है। 
तो फिर मुझे डर किस का हो ? 
श्र 
» जब बुखार वर्शन देता है, तो में त्योरी नदीं बढ़ाता 
(वा छुमित नहीं दोता )। में ढस का मित्रवत स्वागत 
करता हैँ, ओर ( उस बुखार की दशा में ) चद आध्यात्मिक 
तत्व जिन का भेद्‌ अन्य दशा में कभी नहीं खुल सकता 
था, सुझ भें चमक ( कलक मार ) ज्ञात हे । 
बे 
ओ परमावन्द्र के महासागर ! तू क्ररता पूर्वक्च तर्रगित 
हो, लहरे ले, ओर तृफ़ान वरपा कर, पृथ्वी और आकाश 
की वराचर करे | सब चिचारो - और चिन्ताओओं को गहरः 


हे 


धर राम: हर्‌ 


डुबादू, हुकड़े डुकड़े करदे ओर इधर उधर फेक दें। अरे ! 
इन से मुझे क्या प्रयोज्ञन ? 
्छ हि 
इटो ऐ संकलपों और इच्छाओं ! ज्ञिनका सम्बन्ध इस 
संसार की ज्ञणिक, क्षण-मंगुर प्रशेला अथवा घन से है। 
इस शरीर की दशा कैसी भी हो; मेरे से उसका वास्ता नहीं; 
शरीर सारे मरे हैं 
२५४ 
में ने यद्ध निश्वय वा संकल्प कर लिया है कि अपना 
इंश्वरत्व वा तुम्हारा ईश्वरत्व आपके हृदय में कड़- 
कड़ा दूँ वा गरजा दूं, ओर उसे प्रत्येक कम और व्यापार से 
घोषित कर दूं। न 
रद 
में शाइंशाह ( सम्नाज्‌ ) राम हूँ; जिसका सिंहासन 
आप का निज हृदय है; जब मैंने वेदों द्वारा प्रचार किया, * 
जब मेने कुरुक्षेन, जरूसलेस और मरका में उपदेश किया, तथ 
झुझे लोगोने सदत समझा। में अपनी वाणी ( आवाज्ञ ) 
फिर से उठाता है। मेरी वाणी तुम्दारी वाणी है, तत्वमासति 
“तू वह्दी हे,” जो कुछ तू देखता दे चद् खब तू दी हे । कोई 
शक्ति इसमें बाधा गद्दी डाल सक्ती। राजा, दानव अथवा 
देवता गण कोई इसके विरुद्ध खंडे नहीं दोसकते । मूर्चिछत 
( व्याकृत्त ) मत द्वी। मेरा सिर तुम्द्दारा सिर है, चाहो 
तो काट डालो, परन्तु इसकी ज्ञगह एक्त सदर सिर और 
ढत्पन्न दोज़ाएंगे । 
"२७ 
तेरी छाती मे घड़कने चाला, तेरी आँखों में देखने चाल्ा, 


श्र स्वामी रामतीर्थ * 


तेरी नाड़ी मे फड़कने वाला, फूलों में मुस्कराने वाला, बिजली 
में इसने घाला, नदियाँ में गरजने वाला, ओर पहाड़ों में 
शान्त है राम | 
श्ध्द 
ब्राह्मनत्व फी दुर करो, स्वामीपने को जला दो। अपने 
से पृथक था घिल्क्तय करनेवाली उपाधियों और मान-पदोँ 
को सागर में गिरा दो | प्यारे राम ते तुम से अमिन्‍न है । 
आप कोई भी दो, विशद्याचान अथवा अविद्याघान ( हानी 
अथवा अशानी ) धनी अथवा निधन, पुरुष अथवा रत्री, 
अधि अथवा पापी, इंसा अथवा जूडासख, कृष्ण अथवा गोपी 
राम आप का अपना आप है । 
२६ ५ 
ईसाई, दिन्दू, फारणी, आये-समाजी, सिफ्ख मुसलभान 
और वे लोग जिनके पुद्धे ( !४प६७४६४४ ) इड्डियां तथा 
मस्तिष्क मेरी प्यारी इए्ट-देची भारत भूमि के अन्न और 
* नमक खाने से बने है, थे मेरे भाई हैं, नहीं नहीं वे मेरा 
कापना आप हैँं। उनसे कद्द दो कि में इनका हू ! में सूचकों 
हृदय से ठागाता ( सब का समावेश करता ) है। क्विसी 'को 
अलग नहीं करता | मैं प्रेम रूप हैं| भ्कराश के खमान प्रेम 
प्रत्येक पदार्थ को, सबको प्रकाश की ज्योतियों सर मंढ देता 
है। ठीक ओर अचश्य दी मैं प्रेम के पताप फी बाढ़ हू। मे 
खब से प्रेम करता हू। 
३० 
अरी दिमालय की बर्फ़ | तेरा स्वामी तुझे सत्य ( प्रकाश ) 
के प्रति अपनी शुद्धता और इृढ़ता को बनाए रखने की 
आज्ञा देता है। द्वैत भाव से भरा हुआ जल नौजे सेदानों में 
तू कभी भी न सेजियो । डे 


राम. ध्द्रे 


डर 

में स्ोरपीरे निष्कृष्ट हूं; सर्चांपरि अष्ट है। मेरे लिए 
कोई से निरृष्ट हे, न स्व श्रेष्ट है। जददां कद्दी मनुष्य की 
दृष्टि पड़ती है, वहीं में हूं । जीसख ( इंसा ) में में प्रगट 
इआ। सुद्दोम्मद्‌ में से ने ही अपने की प्रयट किया | संसार 
में सम से अधिक प्रसिद्ध मशह्दर आदमी में हैं, और सब से 
अधिक बदनाम, कलंकित, और अधछम में हू; में स्वरूप ह, 
सब है। 

श्र 


अदा ! भें फितना सुन्द्र हूँ। में विज्ञकी भें चमकता हूं, 
में बादक में गरजता हैँ; में पत्तियों मे खर सराता हूँ, में पदन 
में सन सनाता हूँ; में कल्लोत्ाकुल ( तरंगित ) खागर में 
लुड़कता हूं; मित्र में हं; शत्रु भें हूँ। 


हि 


ओहो, यद्ट कैशा आश्चयों का आश्यये है कि सब 
पदाथों में, सच प्रत्यक्ष व्यक्तियों में सारे प्रत्यक्ष रूपों में एक 
ही अनन्त शक्ति व्यापक है। अहो | यदद में हूँ; में ही बह 


अनन्त ( शक्ति हैं कि जो मद्दान प्रसिद्ध पक्काओं के शरोरों 
मे व्यापक है। अह्य ! कैसा आनन्द हे | कि में ही अमनन्‍्त 
स्व॒रूप हूं ओर यह शरीर नहीं हूँ । 

डेट 


ऐसा एक भी द्ीरा नहीं दे, ऐेसा एक भी सूर्य अथवा 
नक्तत्न नहीं हे कि शो चमकता रदा हो, पर ढस फी चमक 
मेरे कारण न हो । सोर आकाश मंडल के नक्षत्र की चमक 
अरे कारण है। 


रू 


घ्छ स्वामी रामतीधे: 


इच्छित पदार्थी का समस्त आकर्षक स्वभाव और उन 
की सारी शोभा ( कान्ति ) मेरे दी कारण दे । 
हे८ 
यह मेरे गौरघ के प्तिकूल और मेरी ओर से मेरा पतन 
होगा कि पहले तो इत पदार्थों को में शोभा और मद्दिमा 
उधार दे; और फिर उन्हों को हूढ़ता फिरुं। यद्द मेरी शान 
के विरुद्ध ( खिलाफ़ ) है। मेरा इतना पतन कदापि नहीं 
हो सकता। नहीं मे उन के छार पर भिक्षा मांगने के लिए 
कभी नहीं जा सकता | 
हु जद 
ओ क्रत्र ! कहां है तेरी विजय ? 
ऐ मौत ! कहां है तय डक ? 
३७ 
. मैं सन्नार्टोंका सम्नाट है। में ही वह हैँ जो इस संसार में 
सोरे राजाओं के रूप में प्रगठ होता है। 
डहेष्र 
* मुझ में दी सारा खंसार रहता सहता, चलता फिरता 
ओर जीपित्त है । सर्वेत्र मेरी ही इच्छा पूर्ण की जरा रही है । 
-, हे६ 
शरीर अनेक हैं, आत्मा पक है; 
और परमात्मा मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं दै। 
में ही कम कतो ( परिश्रमी ), छाती, न्यायाधाश, 
कड़ा छिद्वान्वेषक (और) वाह वा करने वाला है! 
भरे लिए प्रत्येक ज्ञीच स्वतन्त्र है, . 
वल्धन, परिच्छिल्नता और दोष मेरी दृष्टि से नहीं आते । 


राम- ध्ञ्‌ 
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मुक्त स्वतन्त्र में है, ओर अन्य लोग सी स्वतन्त्र हैं; 
इश्चर, इंश्चर हूँ में, तुम ओर चह। 
न ऋण छे न कर्तव्य, न धोका है न डर, 
में ही अभी और यहां परमात्मा स्वरुप है । 
छुठ 


कहां है बह तलवार जो मुझे मारडाल सके ? क॒द्दा है 
चद शस्त्र जो मुझे घायल्न कर सके | कई है घद विपत्ति जो 
मैरी प्रसततत। को विगाड़ ज़के ? कहां हे बद दुःख वा शोक 
ज्ो मेरे खुख में वाधा डाज सके? अपर, कत्त आज और 
सदा एक रूप, शुद्ध, पविज्ञों का पवित्र, विश्व का स्वामी, 
हूं । 
- छ१ 
मैं मर नहीं सकता, स॒त्यु चाहे खदा, 
मुझ ताना रुप में वाना चुनती रहे । 
में कभी जन्मा नहीं था, तथापि मेरे श्वास के जन्म, 
उतने ही अधिक हे जितनी निद्वा-राहित सागर में लद्दरे 
४... ४२ 
कोई पाप नहीं, शोक नहीं, कष्ट (दुख) नहीं, 
अपनी छुखी ( प्रसन्‍न ) आत्मा में सुरक्षित (स्थित ) हूं । 
भेरे सय साग गए; मेरी शंकाएं कट गंद । 
मैरी विज्वय प्राप्ति का दिन आ गया | 
छडे 


भरे लिए मेरा आत्मा ही मेरा साप्नाज्य है, 

( क्योंकि ) इस में मुझे अति पूर्ण आनन्द प्राप्त होता दै। 

कोई सांशारिक लद्दर मेरे ( निश्चल ) वित्त को आस्दो- 
ललित नहीं कर खकती । 


&६ स्वासी रामतीरधे. 


इस लिए ( इन तददरों से ) मेरे फोन कोई लाभ है, न 
४ मेरे लिए दानि | 
मुझे शत्रु से भय नहीं, सुझे मित्र से घृणा नहीं; 
मुझे मौत का डर नहीं, मुझे अन्त की चिन्ता नहीं । 
घछ 

ओरे, चोर ! झरे निन्‍द्‌क, प्यारे डाकू ! 

आओ, स्वागत, शीघ्र ! अरे डरो मत । 

भेरा अपना आप तो तेरा है, और तेरा मेरा है। 

हां यदि तुम ( चाहो ), तो कोई चिन्ता नहीं, कृपया 

लेजाओ इन चस्तुआं को जिन फो तुम मेरी समभते दो! 

दां यदि तुम यद्द उचित समभते हो, ; 

एक दी चोट से इस देह को मार डालो, या इस के हुकड़े 

डुकड़े करके काठ डालो । 

शरीर को के जाओ और जो कुछ तुम फर सको। 

नाम और यश फो खेकर चल भागे ! 

ले जाओ | चलते जाओ ! 

ठथापि यदि तुम ज़रा पत्चट कर देखे । 

तो में दी अकेला, सुरक्षित और स्वस्थ रहता ्छ। 

नमस्कार [ रे, प्यार | नमस्कार |. *« 
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मोत के नाम राम का अन्तिम संदेश । 

ऐे मौत | बेशक ठड़ादे भेरे इस एक जिस्म ( तन )को। 
मेरे ओर वन दी मुझे कुछ कम नहीं । केवल चान्द की 
किरण चान्दी को तार पद्दिन कर चैन से काट सकता हूं 
पद्दाड़ी नदी नालों के बेष में गीत गाता फिडँँगा, बहररे- 
मब्वाज ( समुद्र की तरंगो) के लियास (चस्न ) में मैं डी 
जहराता फरुगा। में दी वादू-खुशखराम ( मन्द्‌ २ पवन ) 
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और नस्तीम-मस्ताना-गाम ( सस्तचाल समीर ) हैँ। मेरे 
यद सूरते-सैलानो ( घूमने फिरने की सूर्ति दर वक्त रवानी 
( चलने फिसने ) भें रद्दती है। इस रुप में पहाड़ों से उतरा; 
मुरमांते पीदों फो ताज़ा किया, गुल ( फूलों ) को इंसाया, 
बुखबुल की झलाया, दवीजो को खटखटाया, सोतों को 
जगाया, किसी का आँसू पूछा, किसी का घूंघद डड़ाया, 
इसको छेद, उसको छेड़, तुककों छेड़, वह गया, घह गया; 
न कुछ साथ रक्‍खा, न किसी के दाथ आया। 


3०] ३४०! 3]!!! 


( & ) आनन्द की फुहार ( छींटें ) 
श्‌ 


खभा-समाजों वा समुदाय पर भरोसा मत करो । 
यहद्द धत्येक व्यक्ति फा कर्तव्य है कि वह भीतर से घवल दो । 
२ 
इसरो को प्रसन्‍न फरने फे उद्देश से काई काम मत करो। 
चही वीर दे जो सुख से नहीं! कद सकता है; आपके चरित् 
का चल और वीरता आपके ' नहीं ” कह देने की शाक्कि से 
धप्रगट द्ोती द्दै || 
रे हे 
इच्छा एक बीमारी है, यह आप फो डुविधा में रखती है। 
छ 
शाम दो भुख्य बातें आपके ध्यान में लाता है :-- 
( १ ) परिष्िन्बात्मा का निषेध ( 66७एं8 ० 807) 
(२ ) शुद्ध आत्मा का प्रमाणी-फरणु ( प्रतिपादन 3) 
( 908876 88507४0%॥ 0 0९७) 867 ) 


पूर्ण स्वास्थ्य ( निरोगता ) ओर प्रवल प्रचुत्ति का रहस्य 
चित्त को सदा हलका ओर प्रसन्‍्त रखना है, ओर उसे कभी 
भी थंका भान्‍्दा, कभी भी जल्दवाज़, कभी भी भय शोक थे 
'बिन्ता से लदा हुआ रखना नहीं है | 

द्‌ 

लोफाचार के दलदल में फेसे रहता, और अपने की 
रीति-रिवाज् की धारा में बदन देवा, ओर किसी जड़ बोस 
की तरद नाम रूप के कूँए मे हब जाना, सस्पति की तलैया 
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फंसे रहना ओर उस समय को जो कि ईश्वर की चस्तु 
होनी चाहिये रुपया कमाने में लगाना और फिर भी इसे 
भत्राई करना कद्दना, कया यह जड़ता ( अकर्मर्यता ) 


० ध .] 


नहा है : 
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छ 
जब ईश्वर स्वरूप की दृष्टि स देखा जाय तो सारा 
खंखार सुन्दरता का वहाव, प्रसन्‍नता का सूचक और आनन्द 
की वर्षा दो जात! दें । 
द्द् 
चादे कोई मनुष्य अपने अन्‍न्तःह्ददय मे किसी भी चीज़ 
को सत्य या विश्वास का पात्र माने, अचश्य दी वह ( महुष्य ) 
उस्र पदार्थस त्यागा जाएगा घा धोखा खाएगा | यदद एक ऐपा 
विधान है जो ग़ुरूत्वाकपंण के विधान से भी अधिक कर है। 
६ 
अन्य हैँ वे लोग जो समाचार पत्रों को नहीं पढ़ते, 
क्योंकि इससे ये पकंति के और प्रकृति द्वारा ईश्वर के 
( सीधा ) दर्शन कर सकेगे । 
१७ 
यदि सब लोग तुस्द्वारी भी प्रशंसा करने तर तो तुम्दारे 
लिए शोक दै, क्योंकि इसी प्रकार इनके पूवेज्ो ने भूंडे 
पैम्नम्धरों की अशेंखा की थी। , 
श्र * 
जीवन तो इस शरीर फे पिंजड़े में बन्द हंस के पर्रों का 
कंबल फड फड़ाना है। 


) 


१२ 
जब आप अपने को उदासी व खिनन्‍नावस्था में पाओ,तो 
शाम का उपदेश है कि आप अपने आलस्य फो तत्काल त्याग 


१०० स्वामी रामतीर्थ 


दो, अपनी पुस्तक को परे फेंक दो, अपने पाओं पर खड़े हो 
( अर्थोत्‌ अपने आश्रय स्थित हो ) खुली इचा मे टदलो 
आर शीघ्र २ चलो | 
; श्र 
ऐसी मित्रता, जिस में हृदयों का मेल मिलाप नहीं; चह् 
भड़ाक आवाज़ करने वाले द्रव्यसमुद्यय (77५ए०7४) से भी 
अधिक दुरी खिद्ध दोती हे; उस का परिणाम ज्ञोर की 
फूट है। 
श्ड 
याद्‌ आप को कोई वात किसी मित्र के विषय अयोस्य 
मालुप्त इुई दो, तो डले भूल जाओ; यदि आप को उस के 
सम्बन्ध में कोई अच्छी बात मालूम शुई हो, तो चद्द उसे 
कद दो । 
श्र 
इंशवर व्यक्तियोंका सम्मान कत्ता नहीं है, ओर न साय का 
भूगोल से नाता है 
श्द्द 
ऐसे शान का भाप्त करना कि जिले दम आचरण में 
नहीं ला सकते, चद्द ( चास्तव में) आध्यात्मिक क़ब्ज 
अथवा मानसिक अजीय है। 
१७ 
सच्ची शिक्षा का अर्थ पदाथों को इंश्वर की रष्टि से 
देखना दै। 
४ श्द्ध 
डिद्धान्विपषण परमात्मा की काट 


है छांट की अछिया हे जो 
डम अधिक झुन्द्र बनने में सहायता देती है 


ञ 


आनन्द की फुद्दार, १०१ 


4 
यद्द सदा याद रक्ष्खों कि ईपाँ और देष ओर छिद्गान्वेषण 
ओर दोपारे!पण वा मिन्‍्दा करनेके घिचार अथवा ऐसे विचार 
जिन में ईपां और घृणा की गन्ध दो, इन को प्रधट करने से 
आप चेसे ही विचार श्रपती ओर घुलाते हैं। जब कभी आप 
अपने भाई की आंखों में तिल देख रदे हैं, तो (इसी समय), , 
आप अपनी आँख में सी लकड़ी का सह्दा डाल रहे हैं। 
२० 
ब्िंद्रान्वेषण की कैंची से जब आप की भेंट दो, तो आप 
ऋट अपने भीतर दृष्टि डाल कर देखो कि वहां क्‍या 
हो रहा दे । 


रह 
सब से परम ढत्कृ"' छिद्वान्चषण यह है कि न को 
आप जो कुछ बाहर से अजुभव कराना चाद्वते देँ वदी उन 
को आप ( उन्हीं के ) भीतर से करा दे । 


. किसी विशेष बात में अपने मिन्न में छुट्र श्रुटियों के देख 
लेने से द्वाय यह कैसी उच्च वुत्ति हम में ४ढ आती द कि 
बस मिन्न के - उत्तम शुणो ( लक्षणों ) का भी दम सत्कार 
करना छोड़ देखें हैं । 


जो शक्ति दम दूसरों के ( स्वभावों पर ) निर्णय देने में - 
* नष्ट करते हैं, वही ठोक हमे अपने आदर के, अज्लसार रहने 
में लगानी आवश्यक है 
श्ड 
यदि आप की चुद्धि प्राचीन काल के सत आचार्य्यों को 
इक्तियों, फरपनाओं और भ्रम वा तरंगों की प्रशंसा नहीं 


१०२ स्वामी रामतौथे. 


करती, तो ( संसार की दृष्टि में ) आप पत्तित दें; प्रत्येक 
शरीर आप का ठीक विरोधी हो जाएगा । 
श्र 
जिस कण दम संसार के सुधारक के रुप मे खड़े दोते 
हैं, उसी च्वण हम संसार के विगाड़ने वाले वन जाते हैं । 
म्ध्‌ 
दुससे की दृष्टि स अपने को देखने का स्वभाव छूथा 
अदकार और झावत्म-शलाघा ( खुदसुमाई ) फऋदलाता है। 
श २७ 
लोग विधियों ओर आज्षाओं के बोफ तले अपने अखली 
स्वरूप फो खो बैंठे हैं; ओर अपने को केवल नाप और रूप 
मात सममते है । 
ना _ श्प 
, अपने से बादर मत भटको। अपने केन्द्र पर रहो । 
श्ड ., 
अपना केन्द्र अपने से बाहर मत रक्खो; यद्द आप का 
पतन कर देगा। अपने में अपना पूर्ण बिश्वास रकखो, अपने 
केन्द्र पर डदे रहो; कोई चीज़ तुम्दे द्वित्ना तक न सकेगी।* 
2 ग छ्ज्छ 
सत्य को कुचल कर यदि मिट्टी में मिला दिया जाय, तो 
भी ढसर आएगा, क्योंकि ईएवर के अनन्त वे (समय) इस 
सत्य के दी दोते दे । 
544 
ईसामसीधद ने केचल ग्यारद (मलुष्यों) को उपदेश 
दिया था,परन्तु वे शब्द वायुमएडल ने बटोर लिए, आकाश 
से रंचय कर लिए, ओर आज उन को करेडईं। आदी 


पढ़ते दूँ । 


आनन्द को फुद्दारर. _ -. १०३ 
हे ५ 
बुरे ( अपविन्न ) विचार, सांसारिक इच्छाएँ तो मिथ्या 
शरीर और मिथ्या मन से सम्बन्ध रखने वाले पद हैं, , 
ओर अन्धकार की वस्तुएं हे। 
हरे 
सांसारिक चुद्धिमत्ता अज्ञानता का एक बदाना है। 
३४ 
बालक तो पिता का भी पिठा होता है। 
श्र 
आप के निल्ञाउुसव से अधिंक योग्य शिक्षक और 
* 'कोई नहीं है। 
प् ६ ५ न 
कवि को प्रेरणा उसी समय दोती है, जब कि वह 
परिच्छिन्नात्मा अथवा अहंकार के ख्याक्ष से ऊपर -डंठा होता 
, है, और जब उस को यद्व ख्यात्त नहीं होता कि “ में काबिता 
.' सिख रहा हूँ” 
'.  इंश्वर भें निवास करो, ओर सब टीक है; दूसरों का 
निवास भी एंश्चर में कराओ, और सथः अच्छा हो दोगा। 
' इस' सत्य पर विश्वास फरो, तुम्द्दारा उद्धार हो जायगा; 
'इस का विरोध करो, तो तुम्दे कष्ट मिल्लेगा.। « . 
इैण . 
जीवन आए उत्यु तो खांस द्वोरा हवा को भीतर खत्चने 
आर बाहर निफालन के समान हे । 2 ७ ५) 


* जिस 'समय हकक्‍्सले ( सिण्65 ); ऐेतिदासिकों। कां 


१०8 स्थामी रामतीथे- 


इक्छले नहीं रहता, चरन्‌ सच रूप द्वीता है, तथ चद्द देश्ञानिक 
इफ्सले दोजाता है। 
डु० 
इस्त संसार में किस वस्तु से आप का सामना दो, वहद्द 
अटकाने वाले रोड़े की कऊगद ( आत्माठुमसव या ऊपर 
चढ़ने की ) सीढ़ी हो जाना चाहिये। झटकाने घाले रोड़े को 
स्रीढ़ी का पत्थर बना ला । 
डर 
जो मनुष्य स्वेच्छा पूचेंक अपने ( अद्दकार ) को सूखी 
पर चढ़ा देता है, उस के लिए यद्द सेसार स्वर्गीय ढपवन 
है। बाकी सथ के लिए यदद लुप्त स्व है । 
... 8२ 
ठीक जो और गेट के भाव घटने बढ़ने के समान सलुष्य 
का ज़िक्र किया जाता दै; इस ले ऊपर उठो। आप का 
कोई मूल्य नहीं लगा सकता । 
४३ 
इंश्वर-पेरणा के आनन्द-भवत् का प्रवेश-दार हृदय है, 
परन्तु प्रस्थान-द्धार लिए ( मस्तिष्क ) है। 
डे 
त्याग दो ! त्याग दो अन्त फो ( भोह 'माया क्यो ); 
'जायो [| जागो |! स्वतन्त् बनो | 


मुक्ति | मुक्ति !! मुक्ति !! 
डेः 
ए4&पफाए0 
(शएशछ/8, 


छा 06 "ठण्ड 


आनन्द की फुहार- १०५ 


30४ 04 ४7शप्रशशेए68, 

४४0 ॥ए४ ए0फ 

उप ए/ए०/8ए 'ांड400॥078, 
80 शं४07ए 0ए6ए 96 4069] 8९ 
488 ४-०8 एणात 0 फ0व॥8 व०ए- 
छिक्लोश्ा'ए :++ 000-॥6806, 

57एए शाध्यफ्‌ 

पक ज०0 96888 807080005 
89 60ण7/१४0098 06९0207 

प७ +96 ॥07788607 07 &086 ए777ए87१४8, 
श्0फए 07 506४, 

0979 | 07 ! 09७ ॥| 


जरूरत है ( आवश्यकता हे ) 
छुघारकों की. 
दुसरों के छुधारकी की नहीं, 
किन्तु अपने निज के, छुधारकां की | 
विश्व विद्यालय के ढपाधिधारियों की नहीं, 
किन्तु परिच्छिल्त साव के विजेताओं की। 
आयुः--दिव्यानन्द भरा तारुएय 
चेतनः--इंश्वरत्व 
शीघ्र निवेदन करो, 
विश्व नियच्ता से, 
अर्थात्‌ अपने ही आत्मा से, 
दासोउहं सरी दीनता से नहीं, 
किन्तु निश्चयात्मक्त निशेय घ अधिकार के साथ, 
छ्छ | डे |! ३० !॥॥ 


१०६ स्वामी रामतीर्थ- 


घद्‌ 
जब कोई मुनि ( चिन्तक ), तत्वशानी, कब) चेझानिक 
या अन्य प्रकार का कार्यकर्ता समाधी की अवस्था से एक 
ताल दोजावा है, और त्याम की शिखर पर यद्दाँ तक चढ़ 
जाता है कि उस में व्याक्रेत्व के विन्द्र का केशमात्र भी 
नहीं रदता और उसे चेदान्त का भत्यक्षा अश्लुभव दोता हें, 
तभी ओर केचल तभी वह ईश्चर जो कि गायकों का 
स्वामी वा शुरू दे, उस के शरीर और सन का धाजा अपने 
हाथों में लेता है, और उस में से विशाज्ञ लहर, मधुर ताले 
ओर उत्कथ त्तान निकालता है। 


20808 ॥7770/७ ईथ5 8७ उए४ंछ् 07008, 
6९ 45 ए0प्रापाएु 7 णण्डांद्यों पाप ; 
फतंब्शे8 ! एजंड्डोए ॥ ए9एंब्डो8४ !!] 


एज लै0प्रते5 00 809, ध65 ए्राह्एठो 80 इध्यीए ! 
पुफ 6 0705 88 तब्रागण08 6709 47000 87, 
छजंब्डो8 | फपंड्दो8 !! एपंड्डो8 !!! 


ऐप एद्ंघाए 778४7, 6 77९९2८९ 0( ॥,8 ७, 
फरा०ए४8 पर्थाप्रंँणे ) फ़थकषपंगा पं !!... 

80708 0)]8०8 8फांग्ड्ठ 800 ४७७5४ ॥76 एप 28. 
406 00767 ॥76 06 686फ-त70ए98 थी ३ 
559 ! 0मंद्द8 !] 07४७ !!! 


7 878०शप ॥॥8॥, 8 888 0 एशएं(6 ; 
47 0088४ 0£ आर, 4६ एा0प्राधा08- 

5 धंएए008 82०9, 8४ धए, 80४5 ; 

जाए गा्ा रण 8६8 0४ ए०्गेत5 08 शुआपवज़, 


आनन्द की फुद्ार. १०७ 


ये शा०्फरश' 400ी7 गि6 ४वड 88 89749, 
फिपंडडा8 | ऐीएंट्डो8 7! एऐएडट28 !!! 


आती अस्त शान्ति मेघ के बुन्दों के सम, 
भड़ी सुरीली लगी झुधा रस वरसे अनुपम, 
रिम मिम | रिम मिस ! रिम क्लिप |! 


* मेरी द्ति के मेघ चले हैं छुन्दर कैसे । 
हूँ उन से गिर रहे लोक सब हीरो ऐसे । 
स्मिफ्रिम । रिममिस | रिमक्तिम !!] 


मेरी सांस खुगन्ध नीति की सुक्धद्‌ बयारी 
हे यद्द कितनी सुन्दर अजुपम बहने बारी ॥ 
सदुशाखासम वस्तु भूल, झुक कूमे कोई । 
ओस बिन्दु सम गिरे टूट कर भूमि केई ॥ 
रिममिम ! रिममिस !! रिमिकरिस !!! 


मेरी शोभन-प्रभा श्वेत सागर-सी सो है। 
च्ीर पयोनिधि लद्र ज्ञिव तारंमित होचे ॥ 
भन्द्‌ भन्द्‌ जो मंजु तरंगे उसमें आती । 
जज्न-फुदार-संसार मार बाददर कर जाती ॥ 
तारागण की रडी नीर कण सम में कर्ता । 
र्मिफ्रिम रिमाम्रिम मेंद्र वड़ा खुखदायी दोता । 


५876 0प क्षीक्वंत है. 4.गिव0 0 'पीर्धा 
08 छ०ऐ ? ज्रक्त&का86 ; 
08 एच्ला ? 00च्क्चापं०० 3 
* 0886 लेध्यालथाए ?. 749 पैश॥। 3 


श्ण्थ स्वामी रामतीये, 


07 ए०छशे! १ एशातज़ धाएडशओाई 
389, 2 शव 500: 
क्या डरते दो ? किस से डरत दो * 
क्या इंश्चर से ? तो मूर्ख हो ! 
कया मथुष्य से ? तो कायर हो | 
क्या ( पंच ) भूतों से? उन का सामना करो | 
क्या अपन आप से ? तो अपने को जानों । 
कहदो “शअह जअक्षास्मि” (में इंश्वर है) 
इ्ति। 


परमंहंस स्वामी रामतीर्थ जी महाराज 
के । 
द्विन्दी भाषा में समग्र उपदेश व लेख जो ८ भागों में 
विभक्क देँ,भऔर जो चार ६ भागोंके खण्डोंम भी मिल सकते है। 
मूल्य सम भागों का। 


साधारण संस्करण काशज़ी जिल्द | 
विशेष संस्करण कपड़े की जिलल्‍्द २०) 
चार २ भागों के एक खडे का सूल्य 

साधारण संस्करण काशज़ी जिल्द २] 
विशेष संस्करण कपड़े की जिल्द 


मूल्य फुटकर साग साधारण से० ॥5] विशेष स० ॥८) 

सब डाक व पेकिट खर्च आ्राहक के ज़िस्मे होगा ! 

उक्त २८ भागों की विषय-सूची नीचे दी जाती है, और 
जिस व्याख्यान का अज्ुवाद अग्रेज़ी भाषा से हुआ है बहां २ 
उस का अग्रेज़ी भाषा मे नाम भी साथ २ दे दिया है :-- 

- पहिला-भागः! (१) आनन्द ( ७0.7688 जांगिं॥त ) 
(२) आत्म-विकास ( फिकृशाशंणा 6६ ४९४). (३) 
उपासना. ( ४ ) वातों ल्ञाप । 

“दुसरा भाग४--( १) खंक्तिप्त जीवन चरित्र (२) खांत 
में अनन्त (708 ॥ीएं56 ॥7 ह8 गीएं/6). (३) आत्म- 
सूर्य और माया (778 8फा ०! व णा पाए ते ण॑ 
ग्रंप0). (४ ) इंश्वर भक्ति. ५) व्यावहारिक वेदान्त- (६) 
पत्र-मंजूषा ७ माया (7899) 


[ १२० ] 


'तोसरा सास ४- ३) यम परिचय: (२) वास्वविक 
आत्मा (709 ९४ 50०). (३) घम-तत्व. (४) बह्मचर्य 
(४ ) अकवरे-दिली ६) भारत वर्ष की चतेमान आच- 
इयकताय (778 [:€8९४: 9९७08 0६ जाप्रं॥). (७) 
हिमालय (7770978).. (८) खुमरु दशन ( हिपशश"पा- 
80608). (६ ) भारत वर्ष की ख्रियां ( जिते7 एणशब्रा- 
४००0 ). (१० ) आये-माता (300. एो/था००१ ). 
१११ ) पत्र-मंजूषा ! 


जौथा भाग “-(१) भूमिका (27९/४८७ 0४ आए 
एप्राप्त0 आ ए0०.7). १२)“ पाप; आत्मा से उस्र का 
सम्बन्ध (79 38 एएकडा)।0 ३० ४6 4ाधदा। ता उ'8ं 
86). (३) पाप के पूर्व लक्षण और निदान (77087088 - 
क फींबद्ाएकंड 0० हि). (७) नक्तद चरम. (५) 
विश्वास या ईमान... (६) पत्न-मंजूषा । 


“पॉचवों साग/*--(१) राम-परिचय- (२) अवतरख 
(५ फल 0 उंगॉंपपवेएलंवणा 0ए एी४१808 7.89 ैयांए' 
छाथा0, 2फ्रयरंजारत 77 78 ई0ए०70ए॥ ४0७४७). (३ ) 
सफलता की ऊंजी (7.6७ प्रा6 ०ा 56008 04 8000688, 
पैशेर०/०0 8 उ०फ॥0)., (४) सफलता का रहस्य 
क्‍6७प्रा'ह एा डिहएाहा जा 5500658,. पैशए०७80 
476008 १, (४) आत्म-कृपा 


छुटा सागः--(१) प्रेरणा का स्वछूए (ध्वंपा'89 0/ 
पंआशआंशाणा)... रब इच्छाओं की पूर्ति का मार्य (79 
छबज 0० पाह सऐगीफाल्यां 0ी थी तेछ।९8)., - (३)- कमे: 
(४) पुरुषार्थ ओर प्रारष्घ, * ४.) स्वतेन्नता । - 


हा 


[ १११ ] 


“खातवोँ ओर आठवों भायः'- रामवर्षो, भथम भाग 
६ स्वामी राम कृत भजनों के नो अध्याय ), और दुसरा साग 
( जिस के केबल ततौन अध्याय दर्ज हैं )। 

“नदों भाग'-राम घर्षो का दूसरा भाग समाप्त! 


“दुशवों भाग:ः-( १) दज़र्त सूसः का डेडा (706 
म00 04 302४४). (२) छुधार (३) उन्नति का सार्मे 
या रादे-तरक्ष्क्ती (४) राम ढिढोरा ( 708 ॥2090५ा ० 
आग08 ). (५ ) ज्ञातीय घम ( 7086 7९४४०४४) 0077७), 

द्यारहवों भाग/-- (१ ) राम के जीवन पर विचार 
आयुत्त पादरी सी, एफ, पएणड्यूज़ द्वारा. (२) विजयनी 
आध्यात्मिक शक्ति (706 8छपं/पक्ष ए0ए७० दी जंग), 
(३) लोगों को वेदान्त क्यों नददों भाता ( रिघाला अलफ़से 
राम का हस्त लिखित उर्दे-लेख )। 


“बारइवाँ साग:--( २) झुलद कि जंग ? गेगा तरंग । 


“तेरहवोँ सागः'--( १) “खुलद कि ऊँग ? गंगा तरंग?” 
का अवशिए्ट भाम- (२) आनन्द. (३) राम-परिचय । 


“चोदहचोँ भागः-(१) भारत का भविष्य (स्‍06 अधाधधा8 

0 एञका&). (२) जीवित कौन हैं. (३) अद्वैत, (४) रास । 

' 'पर्द्ददवों -भाग?--( १) बलित्य-जीवन का विधान 

( 7॥6 ॥,8ए एा 4/66 ॥॥0"घ8) ), (२) 'निश्चल चित्त 

( 89876९व एांा0 ). (३) छुख में ईश्चर ( 07६ 0 

ग्म्ंडधाए 0 00प पए्ग0 ),.. (४) साधारण बातचीत 
( परा[णणाह्ष पक्षाद8 ) (४) पत्र-मंजूषा । - 


* खोलहवों मामा--( १) ग्रेर मुद्कों के तंजरुदे (अतुभव) 


रद 


[ ११२ ] 


(२) अपने घर आनन्द्मय कैले चना सकते दे ( ॥90ए ६0 
ग्राध्योौए७ ए0प ॥0005 ॥॥7979). (३) ग्रस्थाश्रम शोर 
आत्मानुभच ( ेश्विनत९१0 ॥8 & ऊफेध्योंश्थांत०7). (४) 
मांस-भक्षण पर वेदान्त का चिचार ( ४९१४४४०९ ३069 ० 
€्थांतह ए७वाँ; ). 

'सत्तरहवां और भ्रठारहववां भाग! ( १) रामपत्र, तीन 
भागों में घिमक्क, अथोत्‌ बाल्यावस्था से श्रद्मतीन अवस्था तक 
जो पत्र राम से अपने पूर्वाश्रम के भुरु भगत धन्नाराम जी 
को तथा संन्‍्यासाश्रम में अपने अनेक प्रेमियों को लिखे गये, 

'उन्‍्नीखवां भाग! (१) सत्य का मार्ग ( श6 २४ 
0$ 777४0 ). (३२) घमे का अन्तिम लदच॒य ( 796 (0० 
० छैश8/00 ) (३ ) परसार्थ निष्ठा और मानसिक शक्तियां 
(7776 8फ्मधाक्षा। छत 890४० 70७०४). (४), 

- चरित्र सम्बन्धी आध्यात्मिक नियम ( 706 8एांसरोपियां 
"ब्रज 0 जोध्षाश्नर०ंशः ). (४ ) सारत की ओर से अमेरिका 
वासियों स्र- बिनती ( 67 497०0 ६0 4छमंठक्रा5 ०7 
79शा& 0६ ॥जवा& ). (६) निञ्ञानन्द सकल विभूतियों 
का तमस्खक दे ( खुदमस्ती, तमस्सके-अरूज ) | 


भाग बाखवां” ( १) स्वगे का साप्नाज्य ( 706 पट08- 
80०9 0 प्९४ए४शा ). (२) पवित्र अक्षर ओम ( 776 
586780 #जञञ408 07 ). (३ ) मेरी इच्छा पूरे द्वोरदी हे 
(€ जड़ री! व फशंडड 0072०) (४ 2 प्रणुव-प्रभाव व 
'आत्म-साज्चात्कार ( 89॥90]0 09 बताए हिछ॥+हशा/टक- 
000: ) (४) आत्माहुसव का माय ( 70९ ए9ए (0 (6 
फिश्थोडडांपृगा 07 56£ ). (६) आत्माजुमच पर साधा- 
रण चार्तालाप (77००४) प७58 ण्प़् जिशे+-ए8ह24707) ५ 


( शह१३ ) 


(७) प्रश्न और बचत्तर ( (0प्र९80798 &700 &॥र5ए९78 ). 
(८) क्‍या समाज विशेष की आवश्यकता है ? (78 & 
। कृबाणाशाब्रए 5008४५ ॥0९१९व 7). ( ६ ) शआत्मानुभव के 

मार्ग में कुछ वाधाएं ( 5076 0०7 8 00४80९७ ०॥ ४8 
एए 07 १९४॥28007 ). 


पूक्कीसवां साग'+-(१) जीवनी- परमईंस स्वामी रामतीर्थ 
(४२) प्रस्तावना ( सखुरजनलाल पांडे ) ( ३) सुखम्मसे-रास 
(बाचू छुरजनलाल पांडे कृत) (४) स्वामी रामतीथ (वनस्पति) 

बाईसवां भाग (१) मनुष्य का भ्रातृत्व (76 870- 
्रशा0०00 607 छा ) (२) घमम (|छेशॉांह्वांणा ). (३) 
छिद्वान्वेषण और पिश्वच्यापी प्रेम ( (णंपरंशा बाते 
एआं+छाह0ो 7,008) (७ ) रामचरित्र नं० १. (४ ) राम 
अरिचन्र न० २। 

'तेईस्चा भाग :--(१) राम-चरित्र ने० २ अवशिष्ठ मान 
(२) यश्न का भावार्थ ( ५76 8छए6 ०४ एकआं08 )-(३) 
एकता ( ४ ) शान्ति का ढपाय ( £ ) भारतवर्ष की प्राचीन 
अध्यात्मता ( 706 87०07 शिएं7रंएथया(ए ०९ वधतां& )- 
(६) सभ्य संसार पर भारतवर्ष का अध्यात्म-ऋण ( 776 
(एए260 ए07१078 80778 १०७६ ६0 7ए0078 (५) कुछ 
' फुटकर कविता ( युवा संन्‍्यासी /। 

“थ्ीवीसवां भागः- ( १ ) अरणएय संबाद ने० १ से १२ 
चक जो अंग्रेज़ी जिल्द दूसरी के अन्त में दज्ञ है (072४४ 
ग्रश्चार8 70 4 0 हत). ( २) पत्र संजूषा । हु 

'पच्चीसवां भाग! :-- (१) दृष्टि-सृष्टियाद और चस्तु-स्पातं- 
ज्यवाद का समनन्‍्वयः३ ( 306द)8770 शा रिश्शांडए ९००० 
क्रा०१ ). (२) चस्तु स्वानंज्यवाद ओर हांड-सष्टि-चाद 


( ११४ ) 


(ए6१४४ा ४४१ 7060॥57). ( ३ ) ब्रेदान्त पर कुछ प्रश्नोंके 
बच्तर(969॥08 60 80708 (३७९४०ग५ 0त 6 ए०पै४फा४). 
(७)साया, अथवा दुनिया का कव और क्यों ( #६&89 एए 6 
हरक्षा ६6 4॥8 जग ० धाह ए000 ), (५) संसार का 
आरम्म कब हुआ ( शोहषा हांत शा8 एणव फश्टांए ). 
(६) संमोहन और वेदान्त (लए70शा बाते ए४तेबसां 8 | 
(७) मलुष्य अपने साग्य का आप ही स्वामी है (४४7), 
पुणह च्रष्माश' णी माय 0एए 268४877 )- 


“ुच्चीसवां साग-स्त्यु के वाद या सब धर्मों की सेंगत्ति 
( 567 ३60 07 3॥ (0787078 782८07०९0). ( २ ) 
कच्चा-पएनों के उत्तर ( ि९००6९8 $0 6888 ९प2४४005 ). 
(३) पुनर्जन्म झौर पारिवारिक वनन्‍्धन , धि७-ं॥९8770707 
7 अध्ाए)9 7068). (४) में प्रकाश स्वरूप हू (7 बए #.ो 
प/8॥% ), (५)केन्द्र-च्युत न दो ( 36 706 0७7४७ ०४६ ). 
(६) आत्माछुभव की खसद्दायता या प्राणायाम ( .47098 ६0 
पश्था28007 ०7 778099%8709 ).( ७) सोद (500977) , 
(८) वेदान्त और सास्यवाद्‌ (९ ९०वेदाई७ छाते 80657). 
्‌ &) आत्माहुभवके सक्रेत ने० २ (7768 ६0 ९७796 09 
70 37 ). ( १० ) आत्मान्ुभव के संकेत न० ३८९ परैध8 ६0 
फश्शांशशकांण १० पा), (११) उपंद्श-भाग(फ१० 07085 )- 


“सतांखवबाँ माग:-( १) पाप की समस्या (7॥6 
५070000 (५४ 878), (२) भारत घर्ष के सम्बन्ध में तथ्य 
और आंकड़े. (३) पत्र-मंजूषा (.6४६78). (४) कचिता 
5( (0678) . 


र 


झिठाईसवां भागश--राम-हृद्य ( मि&वए७ 0/ फेथ09), 


[ (९४ ] 
(२) राम पत्र । 


( अर्थात्‌ अन्धवाली भाग १७ वां ऐ८ वां ) 
जो लोश भ्रन्थधावली के सब झराड नहीं मेंगवा सकते,चढ 
इसी पुस्तक फो अवश्य मेंगा कर देखे । इसके पढ़ने से पता 
चलेगा कि भ्री स्थामी जी मद्दाय्ष को बचपन से ही अपमे 
पथदर्शक ( गुरु जी) भें कितनी असीम अ्रद्धा और अगाध 
भक्ति थी | स्वामी जी क्षी छान्-अवस्थाक्ले पत्र ८र्तमान छात्रों 
के लिये पिशेष उपयोगी हैं । 
५ प्न पन्नों के अतिरिक्त जो कुछ इस पुस्तक मे और बज 
है उसे १७, १८ यें भाग की सूत्री में ऊपर देखों। छुपाई, 
उष्तम, तीन चित्रों से सुसज्जित । 
मूल्य साधारए संस्करण बिना जिल्द १) 
विशेष संस्करण सजिल्द १ ॥) 





प्स ॥ 
(३) रास वा । 
( श्रर्थांत्‌ भ्रन्थावली के भाग ७ ८, ६) 
भज्ञन के प्रेमियों के लिये राम भगवान की नोटबुकों मे 
पाये हुए जो भजन नो अध्यायों में विभक्त और भन्धावली के 
तीन भागों में छुपे थे, उन्हे एक्र जिद में कर दिया गया है । 
इन ( भज़नों ) का प्रत्यक्ष शब्द अलोफिक शाक्ते ओर 
इनके पाठ तथा अवण करने से निश्न स्वरूप का श्रवण मनन 
ओऔर निद्ध्यासन भल्री प्रकार हो ज्ञात, है | जो इन्हे पढ़े या 
खुनगा वद्द अपने अनुभव से आप हां साक्षी देगा । 
सूल्य सम्पू राम वषो साजिल्द 3) 


(११६ ] 


बह्मलीन भी स्वामी रामतौर्थ जी के पद्ट शिष्य श्रीमान 
आर, एस. नारायण स्वासी द्वारा व्याख्या की ह१। 


(४) श्रीमद्धगवद्गीता । 


प्रथम भाग-- अध्याय ८ पृष्ठ संख्या ८३े२। 
सूल्यः-साधारण संस्करण २)) विशेष संस्करण है) रु० 
यूं तो आज कल श्रीमदूभगवद््गाता की कितनी ही 
व्याख्या प्रकाशित दवा छुक्री दे, परन्तु जिल कारण यह बव्या- 
ख्या अति उत्तम गिनी जाती है, उसे प्रतिष्ठित पत्रों से दी 
आप खझुन खीजिये : 

“सरस्वती” का मत दै कि, , "स्वामी जी ने इस गौता- 
संस्करण को अनेक प्रकार ले अलंकृत करने की चेए्ा की 
है। पदले सूल, उसके बाद अन्वयांकाहुसार धत्येक इलोक 
के प्रत्येक शब्द्‌ का अर्थ दिया गया दे उसके बाद अन्वयाथे 
ओर व्याख्या दे । इसके सिया जगह २ पर टिप्पाशियां दी 
गई दैं जो बड़ें महत्व की हैं। चीच-र में जहां मूल का विष- 
यान्‍्तर दोता दिखाई पड़ा है, वहां सस्बन्धिनी व्याख्या लिए 
कर विषयका मेल मिला दिया गया है। स्वामीजी ने एक बात 
, और भी की है । आप ने प्रत्येक अध्याय के अन्त में ड्ख 
. का संक्षिप्त सार भी लिख दिया है। इस से साधारण लिखे 
पढ़े लोगों का-चुत द्वित खाघन हुआ है । मतत्तव यद्द दे 

फ्कि फ्य! चहुश और कया अल्पक्ष दोनो के संतोष का साधन 
“स्वामी जी के उस संस्करण में विद्यमान दै। गीता का सर- 
साथ व्यक्त करने में आपने कसर नहीं उठा रफ्खी :” 


>अभ्युद्य कहता हैः-” "हमने गाता की हिन्दी में अनेक 
व्याख्याएं देखी दे, परन्तु श्रीं नारायण स्वामी की व्याख्या के 


है [१९७ ) 


समाम छुन्दर, सरल और विद्वत्तापूर्ण दूसरी व्याख्या के पढ़ने 
का सोभाग्य हमें नहीं प्रपप्त इआ हे। स्थामी जी ने गौता की 
व्याख्या किसी साम्प्रदायिक सिद्धान्त की अथवा अपने मत 
की विशेषता प्रतिपादित करने की दष्टि से नहीं की दे। 
आप का एक मान्न उद्देश्य यही रद्दा है कि भीता में भ्रौकृष्ण 
भगवान ने को कुछ डपदेश दिया दे उस के उत्कए भाव को 
पाठक समक सके 

“अवधवासी लिखता हैं?--" छपाई, कटाई, कागज 
आदि सभी कुछ बहुत खुन्द्र है । आकार मंझोला । पृष्ट 
संख्या प३२, प्रस्तावना बड़ी ही पांडित्यपूर्ण और मार्मेक दे 
जिस में प्रसगनश अधतार, सिद्धि आदि गढ़ विषयों का 
अत्यन्त रोचक, भ्ौढ़ और विश्वासोत्पादक वर्णन हुआ। है, 
कर्म अकमे का विवेचन जो गीता का वढू। कठिन विपय है, 
ऐसी छुन्द्रता से किया गया | कि शासत्रश ओर साधारण 
पाठक दोनों दी लाभ उठा सफते हैं। सारांश यद्द कि शास्र- 
दृष्टि से यह्द भ्न्‍्थ,हिन्दी संसार का वे जोड़ रत्न है। शांकर 
भाष्य, लोकमास्य तित्नक कृत गीता रहस्य, अथवा शानि- 

' श्वरी दीका ट्विन्दी की अपनी बस्तुपें नहीं हैँ । अन्‍्ध सर्चधा 
आदरशीय और संश्रद् के . योग्य हुआ है | गीता को युक्ति 
पू्वंक समझाने के लिये यद्द श्रपूर्व साधन श्री स्वामी जी ने 
प्रस्तुत कर दिया हे” 

४ प्रेक्टिकल मेडिलिन ! ( दिल्‍्ही ).का मत३--/ अन्तिम 
व्याख्या ने जिस को अत्ति विद्ध.ल्‌ श्रीमान, वाल गंगाधर 
तिलक ने गोता रददस्य नाम से प्रकाशित किया है, दसारे 
चित्त में बड़ा प्रभाव डाला था, परन्तु श्रीमान्‌ आर० पएसख० 
नारायण स्वामी की गीता की व्याख्या ने इस स्थान को 
छीन लिया है। इस पुस्तक ने हमे और हमारे मित्रों को 


[ श९८ ] 


इतना मोद्धित कर लिया है कि हमने उसे अपने नित्य प्रातः 
स्मरण का पाठ पुस्तकों में साम्मलित ऋर दिया हैं” । 
'चित्रमय जगन पूना! का मतः-हिन्दी मे गीता का 
संस्करण अपने ढंग का एक ही निकला है | क्योंके अभी 
इस प्रथम भाग में फल ६ अध्याय हा आ सके है, ओर 
डस को व्याख्या इतन बढ़ अन्ध में हुई हे, अथांत्‌ स्वामों जी 
ने इसे कितनी ही विकेषताओं से युक्त किया हे ! भूमिका, 
प्रस्तावना, गोता-रहस्य, शल्तोक्रान्ुक्रमाशका, पूर्व चूत्तान्त 
आदि के बाद्‌ सूल, गीता का शब्दाथ और व्याख्या तथा 
ट्िप्पणो लिखी गई है। अथांत्‌ इन खब अल्तंकारों के सिवाय 
स्वामी जी ने स्थान २ पर घिवध महत्पूर्ण फुट नोट देकर 
पुस्तक के। सवोग सम्पन्‍त ही चना दिया है । साथ दी जहां 
मूल का विषयान्तर होता दिखाई दिया, चहां तत्सम्वन्धिनी 
व्याख्या दूकर चणन फो शखला वदध कर दिया है । सी 
प्रकार पत्येक्त अध्याय के अन्त में उछका सार देकर स्वामी 
ली ने इसे अल्पक्ष और बहुश सबके समझने योग्य घना दिया 
है। गीतों का सरक्तार्थ तो चैसे ही समझ में आ सकता है, 
किन्तु जिन गूढाशयो को प्रकट करने के उद्देश्य से यह रीका | 
लिखी गई दे, वद प्रस्थापक ही कद्दा जा खकता है | ---*-*- 


स्वासी राम की फोटो वा चित्र 


. ,.. गम की मिन्‍न २'आकृति वा आखन की. झुन्दर फोटो 
( फेचिनट साइज़ ) मूल्य १) मति कापी । 


राम की बदन फोटो ॥) है 


राम तथा उनके शुरू आदि के खांदे चित्र, सूल्य प्रति 
कापी >) ओर दस कापी-॥) $ फ 


[ ११६ ] 


सत्य-्ग्रन्य-्माला । 
स्वार्मी सत्यदेव की पुस्तकें । 

/१) अमरीका पथ प्रदर्शक ॥), (२) अमरीका दिग्दशंन १] 
(३) अमरीका के विद्यार्थी )), , ४ ) अमरीका प्रमण ॥] 
(४) महुष्य के अधिकार 6], (६) सत्यनिवन्धावक्षी ॥5) 
(७) शिक्षा का आदश |), (८) कैलाश यात्रा ॥), (६) 
राजर्षि भीष्म )) (१०) झाश्चय॑ज्ञनक घंटी 6), (११) 
सजीवती बूटी ॥), (१२) लेखन कला ॥) 

हर रसायनशास्र । 
डाक्टर महेशचरण लिंह एम--एस. सी. 


हिन्दी केमिस्टरी शा] 
' बनसपती शार्र ५ 
बिद्यत शास्त्र ॥) 


(१) अम्त की कुंजी । 


( वा ज्ञान कद्दानी ) वावू बेनीप्रखाद एम. ए. एल. थी 
द्वारा रचित मूल्य प्रति कापी ०) 
साधन संयह । 


यह पुस्तक भक्क रवर श्री परणिडत भवानीशकर जी के 
उपदेश के आधार पर लिखी भई दे | इस के प्रकरण ये हैं । 
2 भ्रम, २ कम, हे कर्मयोंग ४ अभ्यासयोग, ४ ज्लानयोंग 
आऔर ६ भक्तियोंग । दोनो भागों की पृष्ठ सख्या लगभग ६४५०, 
सूठ्य दोनो भागों का श॥), अत्येक भाग का १॥) रु० 


[ १२० ] 
अमरीका के प्रसिद्ध योगी रामाचारक 


की 
योग सम्बन्धी अत्युत्तम और उपयोगी अंग्रेज्ञी पुस्तकों 
का टदिन्‍्दी अनुवाद (जो ठाकुर प्रसिद्ध चारायय द्वारा 
अनुवादित और प्रकाशित है, ओर लीग के दुफतर में असीः 
नविक्री अथे आयए है ) 


नाम अन्ध सूढ्य 
(१) श्वास विशान ( अथात्‌ प्राणायाम ) ॥)ं 


(२) इृठयोग अर्थात्‌ शारीरिक कल्याण १) 
(३) योग शास्त्रान्तगत धम्मे सम ः ॥] 
(४) योगत्रयी ( कमेयोग, शानयोग और भक्ति योग ) ॥) 


( है राजयोग अर्थात्‌ मानालिक विकास शा] 
(६) योग की कुछ विभूतियाँ ॥॥ 
स्वयं ठाकर भसिद्ध नारायण सिद्द रत अन्ध 
(७) संसार-रहस्य अधवा अघः पतन १ 
(८) सीध परिडत (एक दाशनिक उपन्यास) शा) 
(६ ) जीवन-भरणु-रहद्रस्य । 
(१०, रषि सेद्धान्त न] 

मेनेजर, 


. श्री रामतीथे पब्लिकेशन लीग, लखनऊ. 


#गगगग्ण्$६६ “7. 


